ट इक ध 1 | प्र प्र म री 1 ॥ ध 
लद्धात (तता कन्चुभ)ला 
सजस्थान-राज्य हारा प्रक्तारित 


घामान्यतः श्रखिलभारतीय तथा विशेषतः राजस्थानदेशीय पुरातनकालीन 
संस्कृत, प्राकृत, श्रपरं्, हिन्दी, राजस्थानी श्रादि भाषानिन्रद्ध 
विविधवाङ्सयप्रकार्चिनी वििष्ट-ग्रन्यावली 


पान सम्ष्यदकः 


फतर्ह सिह, एम.ए.*डी.लिद्‌. 
निदेशक, राजस्थान, प्राच्यविद्या प्रततिष्ठान, जोधपुर 


अन्थृङ्क &४ 
महाकवि - बाणसट - विरचितं 
[द "न 1 


मेदपदिदवर-महाराणा-कुस्भकणंप्रणीतया भन्ञात्तकतृ कृतया टीकया च संवलितम्‌ 


भ्रकाद्चक 
राजत्यान-राज्यान्तानसार 


निदेशक, राजस्थान प्रच्यविव्या प्रतिष्ठान 
जोधपुर (राजस्थान) । 
१६६८ ई° [व 


वि° सं° २०२५ भारत्तराष्टरीय चकान्द -१८६० ; ` 


प्रधान-सम्पादकीय वक्तव्य 


प्रतिष्ठान के भूतपूव उपनिदेशक श्री गोपालनारायण बहुरा हारा सम्पादितं , 
 - चण्डीरात्तक -के स संस्करण की सर्वाधिक विशेषता यह्‌ है कि इसमे वाण-कृत 
चण्डीशतंक को दो श्रप्रकाश्ित टीकाएं भी प्रकाशित की जा रही ह। इन 
टीका्नो मेँ से एक तो किसी श्रज्ञात टीकाकार को कृति है प्रीर द्रौ के कर्ता 
 हतिहास-प्रसिद्ध तथा संगीतराज नामक महाग्रंय के यज्ञस्वी लेखक महाराणा । 
करभार) महाराणा कुम्भा की टीका पाण्डित्यपूणे टीका्रों मे एक विज्लिष्ट 
स्थान प्राप्त करती है। उन्होने प्रत्येक विषय को जिस सूक्ष्म श्रौर पैनी दृष्टि 

-सेदेखा है वह भ्रन्यत्र बहत कम ही प्राप्त होगी । इस टीका को एक श्रादशै 
`, टीका मान कर "यदि इसका विविध दृष्टिकोणों से श्रध्ययन प्रस्तुत्त किया जा 
सके तो शोघ-छो्रों के लिये वहुत्त उपादेय हो सकता है । 


| विद्वान्‌ सम्पादक ने चण्डीशतक के लेखक वाणम श्रौर उनके टीकाकार 
: महाराणा कंभा पर श्रत्यन्त विदत्तापूणं विचार व्यक्त किये है । उन्होने श्रपने गुर 
: ` केत्प भित्र पृंरमोतीलाल स्वी के विचारों पर श्राधारित चण्डीशतक के मुल देवी- 
. त्वे पर भी एक दाशेनिक व्याख्या को सुवोध दी मेँ प्रस्तुत किया है। उन्होने 
„एक श्रौर. महत्वपूर्णं तथ्य की श्रोर संकेत किया है, महाराणा कुम्भा की रचित 
टीका की प्रति का जिस प्रति के श्राधार पर सम्पादन किया गय है उसको एकं 


„`. प्रसिद्ध जेन-साघु श्रीवत्लभोपाध्याय ने स्वयं श्रपने हाथसे तैयार कियाथा। 


यह जेन-साधु स्वयं बडे यशस्वी लेखक श्रौर विद्याप्रेमी थे जिनके विषय मेँ 


: हमारे प्रतिष्ठान के ही महोपाध्याय विनयस्तागर ते श्ररजिनस्तव' का सम्पादन 


:, करते हए श्रपनी भरुमिका में विस्तार के साथ लिखा दै । 

. श्वी गोपालनारायण वहुराके सुन्दर सम्पादनके लिये मँ प्रतिष्ठानं फी 

भ्रोर से हादिक धन्यवाद श्रपित करता हँ रौर आ्रालला करता दह कि वे प्रतिष्ठान 
“ के शोघकार् में पूवेवत्‌ सहायता करते रहेंगे । ` 


माघ शुक्ला भरष्टमी, सं, २०२४. 8 । 
~ जौषपुर..  . ` क ६ फतहासिह्‌ 


प्रास्ताविक परिचय 


महाकवि-वाण-रवित कादम्बरी, हषेचरित, चण्डीशतक, किवशतक श्रथवा 
कशिवस्तुत्ति, मृकरुटत्ताडिततक, शारदचन्द्रिका श्रौर पावेतीपरिणय के उतल्लख मिलते 
ह । कादम्बरी कथा है, हषेचरित श्राख्यायिका, चण्डीशतक श्रौर दिवस्तुति दोनो 
स्तुति-कान्य है, मूकरुटताडितक, शारदचन्धिका श्रीर पावैती-परिणथ नाटक 
है । इनमे से कुछ कृतिर्या उपलन्ध ह, कुमे से उद्धरण प्राप्त है श्रौर कुचं के 
नाममात्र सुने जाते ह श्रथवा मन्य साहित्यकार की रचनाश्रों मे उनका संकेत. 
मात्र मिलता ₹। 


वस्तुतः कादम्बरी केसाथदही बाणका नाम प्रभिन्नरूपसे जुड गया है। 

जिन लोगों > इस कथा को पट्‌ सुन कर उसका श्रास्वाद नहींभोकियादहिवे 

भी इतना श्रवश्य जानते ह कि वाणभद्टु श्रीर कादम्बरी, ये दोनों नाम श्रापस 

मे श्रविच्छिन्न रूप से सम्बद्ध है; फिर, जिन रसज्ञ. ने इसका पनि किया हँ 

उनका तो खाना-पीना ही द्ूट जाताहै, वे बाणाहूत से होकर प्रत्येक पदक्रम 

पर कुरद्धवापल्य का प्रदर्थन करते दहं । निस्वय ही कादम्बरी वाणम कौ 

ग्रन्तिमि श्रौर प्रौढतम रचना है। दुमाग्यसे.वाण स्वयं इसको पूरा नर्हीकर ` 
सका जीर वीचहौ में दिवंगत हो गया । उसके विनयी एवं ्रज्ञाकारी भूषणः 

भद्र श्रथवा पृलिन्द-नामा पुत्र ते इसे पूणं क्रिया । 

“याते दिवं पितरि तद्वचसव सारघं, 

विच्छेदमाप भुवि यस्तु कथाप्रवन्घः। 

दुःखं सतां तदसमाप्तिकृतं विलोक्य, 

प्रारव्व एव समया न कवित्वदर्पात्‌ ॥ 


कादम्बरी के सौष्ठवे भारतीय सौहिव्य-रसिकों पररेसी ापजमादी 
कि वाणम की श्रन्य रचनाएं उनके लिए उपेक्षितप्राय हो गर्ई्‌। श्रौर तो क्या, 
हषंचरित्त भी, जो वाणभटु ही नही, संस्ृत-साहित्य के श्रन्य कविपुद्धवों के 
प्रस्तित्व के तिथि-निरिचितीकरण में दिङूनिर्देशक धुव-नक्षत्र के समान दै, एक 
बार तो प्रायः भुलायाजा चुकाथा। काव्यप्रकाश श्रौर साहिध्यदपेण श्रादि 
मेही इसके इक्के-दुक्के सन्दभ प्राप्त होते हैं । बाद कै श्रनुशीलन सेपाया गया 
कि श्रानन्दव्घेन, नमिसाधु श्रौर सय्यक ्रादिते भी अपने ग्रन्थों मे महाकवि . 
बाणभट कौ इस कृति को सन्दथित कियाद! 


8 - 


[ ९ । 


मुकूटताडितक नाटक का उत्लेख केवल भोजदेव के श्ृद्धारप्रकाक्च श्रीर 
विविक्रमभदटर-कृत नलचम्पू को दण्डपाल श्रथवा चण्डपाल एवं गणविनपगसिं 
` लिखित्त व्याख्याश्रों मे ही मिलता है; मूर नाटक का श्रमी तक उपलब्ध न 
होना ही पाया जाता है! उक्तं व्याख्या मे इस नाटक का जो प्रद्य उद्धृत 
किया गयाहै वहु इस प्रकारै :- 
पदाह मकरुटताडितके बाण 
श्राजाः प्रोपित्तदिगजा एव गुहाः प्र्वस्तिहा व 
द्रोण्यः कृत्तमहाद्रमा इव भुवः प्रोत्लातकशला इवे ॥ 
विन्नाखाः; क्षयकालरिक्तसकल्ं लोक्यष्टां दशां 
जाताः क्षीणमहारथाः कुरुपतेर्देवस्य सून्यास्समाः ।1 
पाण्डव भीम द्वारा दर्योघन का उरुभङ्कुही इस नाटककाप्रसंगहै। | 
"परवंतोपरिणय नाटक" का विषय कृमारसम्भव मे वणित क्िव-पार्वंत्ती- 
विवाह है। श्राघुनिक संक्षोधकों का मतै कि यह्‌ कृति कादम्बरी के कर्ता 
वाणभदु की नहोकर श्रसिनव वाण श्रर्थात्‌ वामनभटु वाणकीषहै। 
 श्लारदचन्धिकाः की सुचना हमे शरदातनय-विरचित्‌ श्भावप्रकाशनम्‌' 
में भिलतती है 1 चन्द्रापीड की कथाके प्रसंग को लेकर वहु कहता है- 
कत्पितं बाणमभटहुन यथा शारदचन्द्रिका 
दिन्येत म्यस्य वघः काव्यस्यावद्यभावतः ।* 
धनञ्जय ने दशरूपक में शारदचद्धिका को उत्सृष्टिकाद्धु का उदाहरण 
माना है- । ~ 
चन्द्रापीडस्य मरणं यस्प्त्युज्जीवनान्तिकम्‌ । 
कत्पितं भदट्ुवाणोन यथा लारदचन्दिकौ ॥ 
क्षिवशतक श्रथवा सिवस्तुति कानाम ही भ्रथे-बोघक है, परन्तु इस ति 
के कुछ पद्य ही स्फुट सङ्ग्रहं में प्राप्त होते ह । । 
इनके श्रतिरिक्त क्षेमेन््र ते भौचित्यविचारचर्चा मेँ निम्न पद्य उद्धत करते 
` हए यह कहा है कि यह कादम्बरी की विरहावस्था का चित्रण है - 
| हारो जलाद्र वसनं नलिनीदलानि 
प्रालेयशोकरमुचस्तु हिमांशुभासः । 
यस्येन्धनानि सरसानि च चन्दनानि 
` निर्वाणमेष्यति कथं स मनोभवाभ्निः ॥ 








१. कादम्बरी पर पी, पीटरसन की भूमिका; पृ०७।॥ 
२. भावप्रकाश, २५२, गायकवाड श्रोरियण्टल सिरोज्‌ ॥ ` 


{ ३ ]' 


रत्र विप्रलम्मभरभग्नर्यायाः कादम्बर्या विरहावस्थावर्णनं साधुसौकुमा्यादिगुखयोगेन 
पूरन्दुवदनेन प्रियंवदत्वेन हृदयानन्ददायिनीं दविततमामातनोति 1" 


इस सन्दभं मे संशोधकों को यह्‌ निष्कषं निकालने को उस्ाहित.कर दिया 
कि महाकवि बाण ने पद्यमयी कादम्बरी कथा का भो प्रणयन किया होगा । 


्रानन्दजीवन नामक विद्धान्‌ ते श्रनुभवानन्द-कृत न्यायरतलनदीपावली प्र 
तत्त्वविवेके टीका लिखी है, जिक्षमे उसने बाण-विरचितत किसी वेदान्त-ग्रन्थ का 
भो उल्लेख किया है । इससे ज्ञात होता है कि वह्‌ वेदास्तविन्न भी था 1" 


काव्यप्रकाश में मम्मट कै इस उत्लेख से कि वाण को काव्यरचनां कै फल- 
स्वरूप हषं से घन की प्राप्ति हुई थी, इस श्रनुमान्काभी जन्म हृश्रा है कि 
रत्नावली, प्रियदक्िका श्रौर नागानन्दमभी वाणकी ही रचनाएं है) 


कंटेलागस कंटेलागरम> में धियोडर श्रोफ़रट ने (स्वंचरित' साटक भी 
वाणभदटरुकेनामसेही लिखाहै। 


कादम्बरी श्रीर दृर्षचरित के बाद चण्डीक्षतकरही एसी रचना ह जिसको 
वाण-विरचितत होने कौ मान्यता देने में कविं-विपरिचितों तै कम से कम श्रापत्ति 
की है, यद्यपि सन्देह ने कितनोंदही क्रा पीला इसको लेकर भी नहीं छोडा है। 
उपरवाणके नाम से जिन कृत्यो का परिचय दिया गयाहै उनके नामोंसेही 
विदित हो जाता दै कि बाणभहसाम्ब-शिव का श्रनन्य उपासक था | जर्हा- . . 
जह भी श्रव्तर श्राया है उसते इष्ट्देव का स्मरण श्रयवा उनकी चरि्-चर्चा 
करने में प्रमाद नहीं कियाद । कादम्बरीं भी मद्धलाचरण में रिशुणात्मक 
श्रज को स्तुति के उपरान्त तुरन्त ही वहु हिव का स्तवन करता है-- 

जयन्ति बाणासुरमीलिलालिता 


दकशास्यचुड।मणिचक्रचुभ्विनः । 
सुरासुराघीललशिखान्तशाथिनो 


भवच्छिदस्च्यम्बकपादर्पांसवः 11. 


१. परा5०प्क्‌ ग 1०86० ऽवशः तप्लकधात एकु 14, पफवलोगथ, 
2. 452 
२,.भा०.१; १० २६८ । । 
३" त्र्यम्बक वास्तव में उमा-महिक्वर कानामहै। ईक्वर में जगत्‌ का वितत्व श्रौर सातत्व 
दोनों निहित है, प्रतः उसके स्व्री-पुल्पपे स्त्री पुःकीश्रम्बाह श्रौर पुः स्त्रीका पिता, 
दसौलिए स्त्री श्रम्बा यस्य सः व्यम्बकः' एेसी व्युत्पत्ति.की गर्ह । ` 


(9 

इस प्रकार चण्डिका-मण्डप का ससत्त्व श्रौर सशक्त वणन भी बाण की 
` साम्ब्र-शिव-भक्ति का समथे.उदाहरण है । यही नही, सामान्य वनो मेँ श्लेष 
. का श्राश्य लेकर उसने श्रपने मन को इष्ट से कमी विदिलष्ट नहीं होने दिया ` 
है 1 वह्‌ चाण्डाल-कन्यका मेँ भी किरातवेषा भवानी" श्रौर महिषासुरमदिनी? 
कात्यायनी के स्वरूप का दरोन.करता है, विन्ध्याटवी में भी सवेग्यापिनौ महा- 
मायाके लीला-विग्रह का साक्षात्कार करतारहै2, उप्तकी कथाके पा्रोंके श्रद्ध 
चण्डिका फी सेवा फे लिए निर्मित हुं भ्रौर उन पर उसका प्रतीक विहं वतमान 
है*, सुद्राक्षवलयग्रहणनिपुण महामुनि जावालि में श्रस्विका-करतल की कल्पना 
ग्नौ र उनके भस्मपाण्डुरोमारिलष्ट शरीर मे पञचुपति विग्रह की वर्तमानता सस्य- 
ब्रती साम्बशिव-सेवी.बाण कौ ही श्रनुभूति ६ै। इन्हीं महामुनि की पशुपति से 
ग्रभिन्नता की दूसरी कल्पना भौ वहृत ही सुन्दर है । श्रो यह जरा भी कितनी 
. साहस वाली है कि-जिसकौ भ्रोर प्रलयकाल के सूयं. का किरणजाल भी नदीं 
- देल सकता, एमे इनके चन्द्रकिरण.के समान सफेद बालों के जटाभा।र पर वह्‌ 
स तरह उतर श्राई है जसे शिवजी के मस्तक पर फेनपुञ्जधवला गद्धा उतर 
प्रार्‌ हो । यही नहीं, प्राकृतिक द्श्यों मे भी पद-पद पर उसे कण-कण में व्याप्त 
त्म्बकात्म-स्वरू्प की ही ˆ प्रतीति होती है; चन्दराभरणालङः कृत श्रम्बरतल से 
प्रवतरित ज्योत्स्नाप्रवाहु को देख कर उसका मन त्र्यम्बक के उत्तमाङ्ग से 

प्रवाहित होकर धरणीतल श्रौर सागरो को श्रापुरित, करती हई हंसधवला 
गद्धाके ध्यानम मरनदहो जता है। सफेद ठीके. वाला इन्द्रायुध श्रव भी. 


१ श्राकलितगोरोचनारचिततिलकतृत्तीयलोचनामीक्ानरचित्तनुरचितकिरातवेषामिव भवानीं 
| ५ चाण्डालकन्यकावणन, कादम्बरी, भ्रनुच्छेद ८ 

२. श्रलक्तकरसरागपल्लवितपादपद्धुजामचिरमृदितमहिषौसुररक्तचरणामिव कात्यायनीम्‌ । 

। ध वही, श्नु ८ 

। ३. कात्यायनीव प्रचलितखङ्‌गभीषणा, कल्पान्तप्रदोष्न्घ्येव `प्रनृत्तनीलकण्ठा, गिरितनयेव 

स्थाणुपनङ्धता मृगपत्तिमेविता च । ; 
विन्ध्याटवीवर्णंन, का ०, श्रनु०' १७ 

४. श्राजानुलम्वेन कुञ्जरकरप्रमारामिव गृहीत्वा निर्मितेन चण्डिकारुधिरबलिश्रदानाथंमस. 
कृन्िशितशस्त्रोल्ले्विषमितकिखरेण मुजयुगलेनोप्योभितं, श्रकारणोऽपि क्ररतया बद्ध 
त्निपताकोग्रभृक्रुटिकराले ललाटफलके ` प्रबल मक्त्य राधितया मत्परिग्रहोभ्यमिति कात्या- 
यन्या त्रिशुलेनेव द्धं; श्रचल राजकङन्यककेशपाशमिव नीलकण्ठचन्द्रकासरणे, श्रम्बिका- 
त्रिसूलमिव महिपरुधिराद्रं कायम्‌ ॥ 

- ४ न . शव रसेनापत्तिवएंन, का०, श्रनु० २८ 


[ ५ 1] 
उसे भस्मसितपुण्ड्काङ्किति हैव महाव्रती लगता है" बाण की कल्पना मे 
चन्द्रापीड कौ सेनाका श्रपुवं रव हर का श्रटहास है प्रौर उसकी प्रतिध्वनि 
ज्यम्बक के वृषभ का स्वर है। इसी तरह चेतन ही या प्रचेतन, मानवीयद्हो या. 
 प्राङतिक, समी पदार्थो मेँ महाकविं का घ्रात्मा उमा-महेश्वर कौ शाश्वत सत्ता 
का ्रनुसन्धान करता रहता है 1 | क 
टषचरित मे भी सवसे पहले शिव श्रौर उमा का ही स्तवन किया गया है-- 
नमस्तुद्ध शिरश्चुम्विचन्दधचामरचारवे । 
गर॑लोक्यनगरारम्भमूलस्तम्भाय चम्मवे ॥१1। 
हरकण्ठग्रहानन्दमीलिताक्षीं नमाम्युमाम्‌ । 
। कालकुटविषस्पशेजातमूर्छा मामिव ।२॥ 
भ्राम भो, हषं के दरवार मेँ उपस्थित होने को घर से प्रस्थान करते समय 
वह्‌ स्नानादिक से निवृत्त होकर देव-देव विरूपाक्ष शिव की क्षीरघारापुरःसर 
पूजा करता है, इत्यादि । 
इन समी उल्लेखो से स्पष्ट है कि महाकवि बारा शिव-पार्वती का श्रनन्य 
मक्त था श्रौर उसके द्वारा चण्डिका-स्वरूप-धारिणी हैमवती उमा हारा महिष- 
वघ-वर्णनात्मिका शतप्रमाणरलोकरचना श्रसम्भ।वित्त नहीं लगती है 1 
भोजदेव-छृत सरस्वतीकण्ठाभरण में चण्डीशतक के पर्यंकं ४० श्रौर ६६ 
वाणके तामसे ही उद्धृत हुए है । सम्भवतः चण्डीशत्तक कै विषयमे यही 
सवसे १हला उल्लेख प्राप्त है 1 
काव्यप्रकाल्ल मे भी मम्मट ते वाण-कृत चण्डीशतक का उत्लेख किया ह । 
श्रमरुकशतक पर अजु नवर्मदेव ने टोका लिखी है; उसमे भी बाण-कृत 
चण्डीरातक का स्पष्ट उत्लेख है श्रौर पद्याङ्कु ३७ उद्धृत किया गया है । 
 चण्डीदातक की रचनाको लेकर कू एसी किम्बदन्तियां प्रचलितं ह कि 
सुपुष्ट एतिहासिक प्रमाणो हारा निराकृत होने पर भी वे लोकमानस से चिलम 
नहीं हीतीं । कहते हँ कि सूयेगत्तक के कर्ता मयूर कवि वाणभटु के सालेर थे। 
एक वार वे उनसे मिलने बहुत सवेरे ही जा पहुचे । वाण की पत्नी रात भरसे 
रूठी हई थी श्रौर मानतीदहीचहींथी। वाणतो कवि ठहरे। वे इस रूठ-मनौ- | 
वेल के प्रसद्ध मे एक पर्य रचने लगे जिस्फेतीन चरण तो वन गए थे श्रय 


१. भस्मसतितपुण्डूकाद्धितन्रतिनसिव। इन्रायुध-धरदवव्णन--कादम्बरी 
२, मानतुद्ध-छृत भक्तामरस्तोत्र । कोद उन्हं वाण का श्वसुर भी कहते है । 
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चौथा चरण नहीं वैठ रहा था । वे बार-बार इन तीन चरणों को दोहरा रहै 
ये-- । 

गताप्राया रातिः ृशतनुशश्षी शीयत इव 

प्रदीपोऽयं निद्रावश्षमुपगतो घरण इव । 

प्रणामास्तो मानस्तदपि न जहासि कथमहो 


इतने मे हौ मयूर जा पहुचे श्रौर उन्होने श्रप्र्यक्ष रह.कर ये पंक्त्यां सुन लीं। 
वहत रोका उन्हुने श्रपने श्रापको, परन्तु चौथे चरण की पूति मँ यहं पद्यालौ 
उनके मूख से स्पष्ट तिकल ही पड़ी- 
कुचभ्रव्यासत्त्या हूदयमपि ते चण्डि कठिनम्‌ 1१, । 
` इसको युन कर कवि-हुदय वाण तो प्रसन्न हुए, परन्तु उनकौ पत्नी पहले 
तो लज्जा से गड गई, फिर करोधसे भर गई । उसने मयूर को कृष्टो होने का 
शाप दे दिया जिसकी निवृत्ति के लिए उन्होने सूय कौ श्राराधना को श्रौर सूयै- 
दातक की रचना कौ, जो मयूरशतक के नमसे भी प्रसिद्ध है।२ इस स्चनासे 
प्रभावितदहो कर ही उक्त पद्यमें से "चण्डि" शब्द को लेकर बाण ने प्रतिस्पर्घामें 
“चण्डीक्चतक' रच डाला 1 कूं लोगों का कहना है कि स्वयं बाण नै क्रुद्ध होकर 
मयूर कवि को्ाप दिया श्रौर मथूर ने पलट.कर उसको शाप दे डाला। बाद 
मे, दोनों ने श्रपने-श्रपने  इष्ट-देवता के प्रसादनार्थं उमय शतको का प्रणयन किया 
प्रौर दोनोंदहौक्षापमुक्तहोगए। ` | 


एेसा भी कहते ह किं जव मयूर शापमुक्त हए तो उनकी स्पर्धामें बाण 


ले श्रपते भ्रंगो को श्राहत कर लिया श्रौर फिर चण्डो के प्रसाद से पुनः स्वास्थ्य 
लाभ किया । 
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१. बाण कहं रहै थे--"रा्त प्राग्रः बीत चुकी है, क्षीण शरीर वाला चन्द्रमा ढल रहा है, 
यह्‌ दीपक भौ मानो नींदमे भर कर चक्करखा रहादहै, रायः प्रणाम करते ही ` 
मानिनियां मान जाती पर तुम्हारा क्रोघहैकिशातदहीनहींहोरहाहै।' इतनेमें मयुर 
ने कहा 'हे चण्डि ? (कोपने), एसा लगताहै कि कडिति कुचो के पास रहुनै से तुम्हारा 
हृदय भी कठोरहो ग्याहे। । । ~ 

२. कहते हैँ कि.मयूर ने एक श्रविवेकपृणं कान्य लिखा जो मयराघ्क कहुलात। है । इसमे उसने 

` श्रपनी बहनि के शारीरिक सौन्दयं का श्रमर्यगदित्त रूपसे वंन किया । इसी पर उसने 

भ्रप्रषन्न होकर उसको शाप दिया था} इस श्रघ्रक मेँ तीनं पद्य स्रग्धरा. मे है श्रौर लेष 
पांच शाद लविक्रीडितचछन्दमे । इन पो को जौ. पी. ववेकनबवोस ते संकलित 

` करके प्रकाशित कियाहै। 


ल, ९. 0०६९०९०8; धल ऽवणऽवय६ एन्लणइ ग -थष्पा, कविल्म ठत, गछन 
(गप (फाण्टः) 1040 -7रण 29 ऽद ८) 


[ ७ 1 
संस्कृत-कवियों मे सौभाग्यसे बाख ही एेसा स्वाकार है जिसने श्रपने 
निजी जीवन के विषय में पर्याप्त प्रासाणिक् सूचनाएंदी दह । साय ही, इस महा- ` 
कवि के जीवन-परिचय श्रीर समयके श्राघार परर ही संस्कृत-साहित्य के प्रन्या- 
व्य रचनाकारों का समय निर्णीत करते में भो दिशा मिली रहै। महाराजा हषे 
ईसा की सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ मे उत्तरी भारत कां सच्राट्‌ था श्रौर 
उसीके समय में चीनी यात्री ह्वान सागि ६२६ ई० से ६४५ ई० तकमारतम. 
रहा था। हषे के दरवार के विषयमे इस यात्री का लिखा विवरण श्रौरबाणः 
द्वारा वणित्त हषेचरित क्रा वृत्तान्त पूर्णतया समान तो नहीं ह, परन्तु इनमे ` 
प्रन्तर भी इतना सामान्य-सा है कि दोनों मे वणित हुषवद्धन को एक ही मान 
लेने मे कोई श्रापत्ति उपस्थित नहीं होती है! विद्वानोते हषं का राज्यकालः 
६०६ ई० से ६४८ ई० तक का मान्य किया है; भरतः महाकवि वाण का समय 
भो छठी शताब्दी के भ्रन्तिम चरण से सातवीं का मध्य तक निरिचत किया 
गयादहै। । 
प्रनेक सूक्ति-संग्रहो मे श्मौर श्रच्यान्य ग्रन्थकारो की रचनाश्रों में बाण, मयूर 
श्रौर भक्तामरस्तोत्र के कर्ता मानतुद्ध के समकालीन होने श्रौर हषे के दरवारमेंः 
उनके प्रतिस्पर्धी होने के स्पष्ट श्रवा श्रस्फुट उस्लेख मिलते है, परन्तु कु मह 
एसेहंजो इन तीनों के समप्तामयिक होने मे सन्देहं उत्पन्न करते ह। बाण श्रीर ` 
मयूरे के साथ-साथ हषं के दरवार में वर्तमान होते का सव से पुराना उत्लेख ` 
नवसाहसाद्धु-चरित (पद्मगप्तक्ृत) मे मिलता है.1* पद्यगुप्त का. समय १००५ 
ई० के लगभग माना जाता. है 1 इसके बाद एक दिलष्ट प्य. मे राजशेखर तै 
सुक्तिमूक्तावली मेँ दोनों का नामोत्लेख किया है- | | 
दषं कविभुज ङ्गानां गता श्रवणगोचरम्‌. । 
विषविचेव मामूरी मायूरी वाड्‌ निङृन्तति ॥ .. 
इस पद्य के आधार पर यह निष्करषं निकाले जाते हकि बाणे हषं चरित 
भ श्रपते जिस समवयस्य ममूरकं जाड गृलिक का नाम लिखा है, यह वही 
मयूरकं है, सूये-श्तक का कर्ता नहीं । कृ्क्रामतहैकि सूयरतककार मयुर ` ,. 
कवि जांगुलिक मी था । सूेशतक् केदो इटोकों को सर्व॑-प्रथम ध्वन्यालोककार ` 
प्रानन्दवद्धन ते उद्धृत किया है, यद्यपि उसने मयर . कवि का तामोतह्लेख नहीं 


१. ५ , स चित्रवरंविच्छित्तिहारिणोरवनीपतिः। 
धीरहेपं व सक्खट छदः चक्रं वाणमसूरयोः ॥। 
नवसाहसाद्ुचरितम्‌, २-१८ 


[ च 1 ध 
किया है 1\ श्रानन्दवर्धेन का. समय. नवीं शताब्दी का उत्तरद्धदहै। 


भक्तामरस्तोत्र के रचयिता मानतुद्धाचाये के विषय मे जेन-पट्ावलियों में 
लिखा है किवे प्र्योतन-सूरि के शिष्यं मानदेव के िष्य थे । उन्होने भक्तामर 
स्तोत्र की रचना करके बाण श्रौरं मयूर पण्डित की विद्या से चमत क्षित्तिपति 
को. प्रतिव्रोधित किथा था; -परन्तु.साथ ही यह भी. उल्लेख है कि.उतृके पटु पर 
इवकीसवें आचार श्रीवोरसूरि इए जिन्हे महावीर ` से ७७० वषं उपरान्त 
श्र्थात विक्रमीय संवत्‌ २०० में नागपूर मे नमि-भवन करी प्रतिष्ठा की 1>. हषे 
- का समय भौर यह सम्वत्‌ मेल नहीं खाता है । उघर, एक श्रौर मतयहरहै कि 
मात्तुद्ध मालवा के चालुक्यवेश्ीय श्रधिपत्ि ठंरिसिह के मन्त्री थे, जिसका समय 
८५० ई० से ९०० ई० तककादहै। वृद्धप्टरावली मे लिखा. है कि वरित्िह्‌ 
मालवा के परमार-वंशःसंस्थापक उपेन्द्र श्रथवा कृष्णराज क्रा कमानुयायी था? 
प्रभावक~चरित्र मं उत्लेख है कि मानतुद्ध हषं शीलादित्य के दरार मे गए 
श्रौर उन्होने वर्ह परर बनारसमे बाण श्रौर सयुर्‌ को परास्त किया। 


वामन की .कान्यरालङ्कारसुनवृत्ति मे. कादम्बरी. ओर हषेचरित मे स 
उद्धरण -मिलते.हैःश्रौर सम्भव्रतः.बाण कीकृत्तियों मे-सेये ही. प्राचीनतम उदड- 
रणा ह । वामन का समय श्राठ्वीं शताब्दी का उत्तराद्धं माना -जाता.है। इतत्ना 


१. भानृन्दवद्वन-कृत . ध्वन्यालोक मे सूयश्चतक्र के ये दो श्लोक .उदधत-है-- 
दत्तानन्दाः .प्रजानां समुचितसमयङ्ष्रसष्टः पयोभि । 
` पूर्वहि नेऽतिभ्रकीरणा दिक्षि.दिशि विरमत्यहनि संहारभाजः। 
` दीघशिोर्दषिदुःखप्रभवम्‌वभयोदन्वदुत्तारनावो 
गावो वः.पावनास्ताः परमपरिमितां प्रीतिसुस्पादयन्तु ॥६॥ 
नो कल्पापायवायोरदयरयदलतुक्ष्माघरस्यापि गम्या 
` गाहोत्कीरोज्ज्विलश्वीरहनि न.रहिता नो तमः कज्जलेन । ` 
प्राप्तोत्पत्तिः पतङ्कात् पुनरुपगता मोषभूषरएत्विषो बो - ` 
वत्तिः सेवान्यरूपा सुखयतु निखिलद्धीपदीपस्य दीप्तिः ॥२३।। 
२. २१. एगवीप्तति, श्रीमानतु य॒सूरिपट  एक्विशृतितमः -श्रीदीरसुरिः स च श्रीवीरात्‌ 
सप्तत्तिसमप्तरातवष, विक्रमतः भिशती ३०० वपं नागपुरे ध्रीनमिप्र्तिष्ठाकृत्‌ । यदुक्तम्‌- 
नागपुरे नमिभवन-प्रतिष्ठया महित्तपाखिसौभाग्यः । 
भ्रभवद्वीराचायंस्तिभिः शतः साधिके राज्ञः ॥१॥ 
। पटावलीसमृच्चये, पृ, ४० ` ` 
१. प्राऽप्ठम्‌ त लाक्ञत्भ्‌- उपतल्प. ए - कष, पशपत, 
2. 329 ण । 


(ह 1 


प्राचीन प्रामाणिक उल्लेख भ्रन्य दोनो कवियों. का नहीं पाया जाता; श्रतः इनकी. 
समसामयिकता विचारणीय ही है । उक्त दोनों शतको का किसी-न-किसी -रूप 
मे चण्डीरातक के साथ सम्बन्ध जोडा जातारहै, इसीलिए इतना उल्लेख भ्राव- 
दयक हुश्रा । प्रस्तु, 


चण्डीशतके की रचना का उदेद्यया कारण कृ भी रहा हो उसके भूल 
मे चण्डिका-स्वरूपिणी भगवती योगमाया को भवित श्रौर उसका : चरित्र-वणेनं 
मुख्यतः बोजरूप से वतमान है । 


चण्डीशतक का वण्ये विषय चण्डी द्वारां महिषासुर का वघदहै। मूलक्था 
महाभारत के नवम पवं के ४४ से ४६ श्रध्यायके अरन्तगेत श्राती है । पूरणो 
मे इसका उपवृ ह्ण हूभ्रा है । माकंण्डय-पृराण के प्रध्याय ८१ से.&३े तक्र का 
प्रकरण दुर्गा-सप्तशती के नाम से प्रसिद्ध है । इसपर देवी हारा रुरो के विनाक्ष 
का वणेन तीन चरित्रोंके रूपमे हुभ्रादहै। प्रथम चरति मै मघु श्रौर केटभ 
नामक दैत्योंके वध की कथा .है, मध्यम चरित्र यैं महिषादुर के विनां की 
श्रीर तोसरे ्रथवा उत्तम चरित्र मै जम्भ निजुस्म नामक महपिराक्रमी दानवों 
के हनन का वर्णने है। मध्यम चरित्र ही चण्डीरातक्र को रचृ्ताकाभ्राधार है। 
इसकी कथा इस प्रकार है- 


पराचीन काल मे महिष नामक एकत दुर्जय श्रुर ने जन्म लिया । उसने 
इन्द्र, सूयं, चन्द, यम, वरुण, श्रग्िति, वायु श्रादि देवताश्रौं को पराजित कर 
दिया भ्रौर वह्‌ स्वयं इन्द्र बने बंठा * देवगण श्रपने भोगेड्वयं से हाथो बैठे 
श्रौर इधर-उघर भटकने लगे ! श्रन्त मे, वे पद्मयोनि. ब्रह्मा को साथ लेकर 
वेष्णु श्रौर शिव के पास गए घ्रीर उन्होने रो-घोकर श्रपनी कष्ट-कथा उनको 
सुनाई । उनकी करुण-कहानी सुन केर मधुपुदन श्रौर शम्भु दोनों कुपित हुए 
भ्रौर उनके मुखो से एक महान्‌ तेज प्रकट भ्रा । इसके वाद ब्रह्मा, इन्द्र, सूर्य, 
चन्द्र श्रौर यमादि देवताभ्रों के शरीरोसे भी तेज निगंत हुश्रा 1 वहु सव देवताश्रों 


१. ` जित्वा च सकलान्‌ देवान्‌ दन्द्रोऽभून्महिषासुरः ॥ 
। -दु° स०, २-२ 
चण्डीरातक के दलोकरो में श्राप देखेगे कि महिषासुर ने इन समो देवताश्रों को एक एक 
करके प्रतारित कियारै। 
२. ततः पराजिताः देवाः पद्मयोति प्रजापतिम्‌ 1 
परस्त्य गतास्तत्र यच शगरदध्वजौ ।॥-दु° स०, २-३. 





14]. ~ 
कै हारीयों षे निकला हरा तेज एकस्थ होकर तीनों लोकों को व्याप्त करने 
वाली दिव्यातिदिन्य देवीके रूपमे परिणत हो गया। 


ब्रह्मा, विष्णु श्रौर किव तथा श्रन्य प्रमुख देवों ने श्रपने-श्रपने श्रमोध 
श्स्तरास्त्रो से उस देवी को सन्नद्ध किया । उसी. समय देवी ते जोरसे श्रटृहास 
` किया जिससे समस्त लोक कम्पायमान हो गए । महिष ने भी. क्रोर्धित होकर 
कहां शराः यह क्या हैः?", एेसा कह कर समस्त श्रसुरों को लेकर वह सामने : 
दौड़ा । उसने देखा कि उस महाशक्ति की कान्ति वैलोक्य मे फली हुई है 
श्रौर वहं ्रपनी सहस्तभुजाश्रों को चारों दिशाश्रों में फला कर स्थित्त है ।* 


इसके बाद दोनो भ्रोर से युद्ध श्रारम्भहुभ्रा। देवी ने भ्रसुरपत्ति के चिक्षुर 
चामर, उदग्र, कराल, वाऽ्कल, तास, ' अन्धक, श्रतिलोम, उग्रास्य, उग्रवीरं, 
` - महाहन्‌,. विडालास्य, महासुर भ्रौर दुमुंख नामक चौदह सेनापतियों का बातिकी 
बात मे हनन कर दिया । तव महिषासुर ने महिष, हस्ति, मनृष्य. श्रादि कै 
विविध रूप धारण करके युद्ध किया श्रौर भ्रन्त में श्रपते उन विविधरूपोंकी 
, कापाल-माला को छोड कर पुनः महिष-रूप में सामने प्राया । खी कर वह 
सभी देवतताश्रो श्रौर देवी को गजेन-तजंन करता हूश्रा सोत्प्रासं वचन कह्ने 
लगा 13 उस समय देवी मधु-पान करने लगी थी । उसने कहा मूढ ! मे मधुन 
करू तव तकृ गजेन करले, श्रभीमेरेद्वारा तेरा वध होनेपरये सभी देवता 
प्रसन्न होकर गजेने-लगेगे ।' ठेसा कह कर उस देवौ ते श्रपने पेरकफीठोकरमार 
कर तथा तलवारसे शिर काट कर उस महान्‌ भ्रसुरं को विगत.प्राण कर दिया। 
देवताश्रों मं हषे कौ लहर दोड़ गई प्रौर शक्रादि सुरगणों ने पुलकित. होकर 
देवी की स्तुत्ति की ` ६ 
यह्‌ महिषासुर-वध की कथा का स्थुल सूप है,जो पुराण में वणित है। 
दसी कथा के विविध सूरो को लेकर महाकवि बाण ने -चण्डीशतक कै श्लोकों 
को रचना कीहै। प्रत्येक इलोक मे वर्णित देवी के स्वरूप श्रौर नाम से मद्कल- 
कामना की गई है) 


पोराणिक कथाश्रों का मूल स्रोत वेद है! वेदिक विदानो के उपव्‌हुण 


१. ` शराः किमेतदिति क्रोघादाभाष्य महिषासुरः ॥ दु. स, २-२५ 
२. , "स ददश्ं ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा! {1 ` दु. स; २-३६ 


३. चण्डीशतक्‌ कं र्लोक ७६, ७७, ८०, ८१, ८२, ८३, ८५, ९६१, ९६२, १०० से दैस्यक्े 
` सोत्प्रास्र कलुषित वचन बोलने का वणंन रहै! 


[ ११] 


{हेतु ही-पुराण.में त्रिविध रोचक कथाभ्रों का सारगभित्त विस्तार हृश्राहैःः इसी. . 
लिए पुराणों की भाषा प्रायः .प्रतीकात्पकःदहती है ।. वेद. का-भ्रव्ययः.श्रक्षरश्रौर 
क्षर नामक्त पुरुष-त्रिक भ्रथवा .अ्रभिति्रियी.ही.पूराणों.के विधि,;हरि, हर.अ्रथवा 
ब्रह्मा, । विष्णु, मरैश् नामक न्निदेव ह;; इन्दं को दन में सत्व,-रज श्रौर. तम 
नामक गुण-चथ, कहा गया है 1. श्रतः यह्‌.श्रावद्यक.है कि पुराण.मे वणित्त 
विषयों का-स्र्थोद्घाटन करनै.के लिए प्रतीको के रहस्यों .को .चीड़े.मे छया 
जाय । प्रत्येक कृथा क्रा एक बाह्य प्रथवा स्थूल.-रूप होता -है.-ग्रौर. दूसरा 
श्राभ्यन्तरिक श्रथवा सूक्ष्म रूप, जिक्तको व्याख्याः भ्राध्यात्मिक, दुष्टिकोणसे 
होनी चाहिए । बाह्य स्वरूप क्रा स्तर श्रथवा धरातल मानवी श्रौर श्रतित्य होता 
है श्रौर श्राभ्यन्तर स्वरूप का स्तर भ्राध्यात्मिके होता है, जिसमे देवत्व की 
नित्यलीला की व्याख्या होती है । इनं रहस्यौ कै ये श्रनित्य ब्रौर' नित्य रूपे 
परस्पर सापक्षय श्रौर श्रविनाभूत ह । एक के सहारे से दूसरे की व्याद्या उभय 
धरातलों पर सहज ही हो जाती है । । 


परात्पर ब्रह्य को शार्वैर तम श्रथवा गहन भ्रन्धकार कहा गथा है, उसको | 
जान लेना भ्रतीव दुस्साध्य है, वह्‌ दुगेम्य .है । -उसीकी वरिद्व-पृजन-.की इच्छा से ` 
समुद्‌भासित मूल शक्ति का नाम देवी है, वयोकि.. उसीक्रे हारा उस दुगेम्य का 
भासहोतादहै । दुगेम्य की. रावित होने .से. ही वह दुर्गां कहलाती' है। 
यही लक्ति विश्व कामूलकारणदहै। शाक्तिः. करोति ब्रह्माण्डम्‌" 1* .इसीको 
परमात्मिका श्वितत भी कहते हँ > ऋग्वेद के दसवं मण्डल में वागाम्भृणी सूक्त 
मे इस देवी की महिमा का वणेन है । यही देवमात्ता श्रदित्ति हैः श्रौर इसी से 
केशववासवादि (इन््रवरुणादि) सव देवों की उत्पत्ति हृ है;. यही वेद में 
शब्दजननी वाक्‌ नाम से भ्रभिहित है भौर कल्पान्त में ज्रह्यादि देवगण इसी 
भ्रचिन्त्य-रूप-महिमा परा क्व्ति में लीनदहो जतिहै।\* 


१. दुःखेन कष्टेन गम्यते प्राप्यते ज्ञायते वा सा दुगर्मा दुगा । दु. सु.» प्रदीपन्याख्या । . 
२. देवीमाग्रतं । १, ८, ३७. | | | व 
३. वही ` १.८, ४७. । 
४. शब्दानां जननी त्वमत्र भुवने वाग्व्रादिनीद्युच्यसे . . ` 
त्वत्तः ` केशववासवभ्रभृतयोऽप्याविर्भवभ्ति ध्रवम्‌ । 
लौयन्ते खलु यत्र कत्पविरतौ ब्रह्यादयस्तेऽप्यमी 
`, सात्वं काचिद्चिन्त्यल्पमहि्मिा लक्तिः परा. गीयये ।॥१५॥ | 
। ` लधुस्तव ॥ . ` 


[ १२] | 
परास्पर ब्रह्य श्रव्यकत, भरज्ञेय श्रौर स्वयम्भू है । उसका कारण ज्ञात्त नहीं 
है .। -उससे उत्पन्नं महत्त्वं या .महिम-भाव परमेष्ठी कहलाता 'है 1 जब "तक 
-परमेष्ठी-भाव -व्यकंतं नहीं होतां ततर तक^वंह क्या हैः हैमी" या नही, इसका 
-कोई -पतता हीः चलता । अन्धकार श्रन्धकार को ठंके रहता है 1. यहं परमेष्टी- 
भाव ही उस स्वयम्भ्‌ को ससौमःरूप मे व्यक्तं करता है, वहं उसके ` किसी भ्रंश 
„को मापतां है इसलिए ः माता" कहलाता है । वही विंडेवःका मातृत्व है; स्वयम्भ्‌ 
पित्व है; वोज 'है ) महत्तत्वावच्छिच् ब्रह्म ही विर्व्योनिं है ` ।१' स्वयम्म्‌ भौर 
परषेष्ठी का दाम्पत्य ही जगत्‌-सष्टिकामूल कारण है । स्वेयस्म्‌ में स्थिति 
है, परमेष्ठी परै गति है; स्वयम्भू सत्य है, परमेष्टी ऋत है; उसका श्रातंव दही 
` -जगत्‌प्रसूति का कारण है । स्वयम्भू. का कोई चरित्र नहीं, उसमें विहृति या 
ददल नहीं है; परमेष्टी की चञ्चल गतियो से ही चरित्रोद्गमःहोत्ता .है ।..वरुण 
भ्रोर भ्रंधकार,` देव श्रौर श्रसुर, -रात्ि श्रौरसोम इन सभी.की.जननी देवी 
माता ह। ~ ~^ ॥ 
परेष्ठो कौं जौ शक्ति स्वयम्भू-गभितं हौती है वही देवौ है । उसीके विकास 
-में पृथ्वी, भ्रन्तरिक्न श्रौर यौ दीव्यत्‌ होते है, दिखाई पड़ते ह । पृथ्वी, ्रन्तंरिक्ष, 
द्यौः, परमेष्टी श्रौर स्वयम्भ्‌, यही विर्व-प्रपञ्च है.। इसमे श्राद्य तीन पव "व्यक्तं 
ह, शेष. दो .श्रव्यक्त ! दयौः श्नौर पृथ्वी हीः प्रत्येक प्राणी के जन्मका कारण है। 
इनकी प्रजा मत्य होती. हे, व्यक्त. होती है; स्वयंभू श्रौर परमेष्टी. का युग्म भ्रमृत्त 
श्रौर. भ्रग्यवत है, विकृति-रहितदहैि। . ` 1 
स्वयम्भु को विजुद्ध प्राणाह्मिका रावित ही माया कहलाती है क्योकि वंह उसौ 
, केदारा मापा या जाना जा सकता `हे, श्रवा. लितना अ्रंश मायावच््छिन्न होता 
है बह उतना ही नहीं होता; उससे परे भीहोताहै;ःमा यां (यहहीनंहींहै ) 1 
` यही शक्ति परमेष्ठी मेँ श्राकर देवी हो जाती है, च॑म॑क्ने लगती है । इसमे ` देव- 
भाव श्रौर श्रषुरभाव साथ-साथ उत्पन्न होते है । एक भाव दुसरे पर हावी होने 
` . को सचेष्ट होता है,. यही देवासुरसंग्रांम है । परन्तु, वह ` पारमेष्ठय प्रकृति या 
शक्ति, देनी हो अथवा श्रासुरी, सदा देवकाये काही साधनः करती ह२-1 ्नात्म- 
भाव श्रथवा केन््रमाव ही.देवभाव है \ जब तक श्रसुरभाव.का केनद्र.को भ्रभिभूत. 
करने का उपक्रम हीं होता तच तक देवी . उसका दमन नंहीं करती है प्रथत 


१, "मम योनिमंहद््रह्य' --गीता। 
२. देवानां , क्यंसिद्धचयंमाविभेवति . सा यंदा। | > 
उत्पन्न ति तदा लोके सां निद्यांऽप्य्िधीयते ॥४८।। द° स०~१ `: 


५1. 

उसमे कोई आमुरी.विकृति नहीं श्राती है। चण्डीश्चतक के प्रथमश्लोकमें इसी भाव 
कौ श्रोर संकेत ह । कोप प्राकृतिक-विकार श्र्थात्‌ श्रासुरी भाव ह | उसके उत्पन्न 
होकर प्रबल हौ जाने.पर सहज भ्रथवा प्राकृतिक भाव दव जाता है । श्रतः देवी भ्रपने ` 
प्राकृतिक क्शरीरावयवों को संयत रहने श्रौर विक्त न होने को कहती है ताकि 
वह कोपरूपी श्रासुरी-माव स्व-प्रकृतति पर हावी न हौ स्के । वहु कोपके चिल्ल 
तक का उदय नहीं हीने देना चाहती" । जव क्रोध श्रातारहै तो भोहि तन जाती 
₹, श्रोठ फडकने लगते. ह, चेहरे का रग बदल जाता है श्रौर हाथ हथियार 
सम्हालने लगते है । परन्तु, देवी (पारमेष्ठच.शषवित) श्रपने मेँ कोई क्षोभ या 
हलचल उत्पन्न नहीं होने देना चाहती 1 वह्‌ कहती दै-- ` | 

हभ. । श्रपने (लोककत्याणकारी श्रक्षुव्ध) विश्रम (विलास) कोमद्धु 


मतकरो; हे श्रधर ! भ्रनवस्रर ही यह्‌ कसा वैकल्यं ? हे मूख! श्रपना (सहन . ` 


शान्त) रङ्कु मतत छोडो ; श्रे हाथ ¡ यहतोप्राणीही है, इससे कलह करने 
के लिए वरिशूल क्यों सम्हालि रहै हो ? ईस प्रकार श्रपने जिन शरीरावयवों में 
मेकोपके चिब प्रकट हने लगे थे उनको प्रकृतिस्थ करके देवी ने मरुद्गणों 
(देवों) के श्नु केप्राण हरते वाला जो पद (चरण) उसके (महिषकरे) सिर 
पर धर दिया; वह्‌ श्रापके पापों का ना करे । | 


मह्षि पारमेष्ठय श्रसुर है । यहु परमेष्टीसे ही उत्पन्न देवात्मक सौरमण्डल 

पर श्राक्रमण करता है। पारमेष्ठय सौर-प्राण का पर्याय इन्द्रै श्रौर वारुण- 
पारमेष्ठय को महिष कहा गयां है। जोसौरया जागत भाव को श्रावत कर 
“लेता है वह महिष है । उक्त दलोक मेँ महिष को. मरुदसुहूद्‌ श्र्थात्‌ मरुद्गण 
(देवों) का असुहद्‌ कहा गया है । मरत्‌ वायु कामी पर्याय है। सौर-मण्डल 
की रचना प्राणश्रौर श्रपान के सम्मिलित स्पन्दन से. हृईहै । स्वयम्‌ श्रौर 
परमेष्ठी प्राणत्‌ है श्रौर चन्र तथा पृथ्वी श्रपानत्‌ र्परह। केन सेपरिधि की 
प्रोर जो बल प्रसरित होताहै वह प्राणत्क्रियासम्पन्च रहै श्रौर जब वहु परिषि ` 
सेकेन््रकीश्रोर लौटत्ता है तव वह्‌ श्रपानतृरूप होता है । यह्‌ गत्तिग्रौर श्रागति 
क्रिया ही विक्वव्यापार का मूलाधार है । जब तक यह क्रिया संतुलित रहती है 


१, शलोक यहीं पढ़ लीलिए-- । 
मा भाक्षीविश्चमं च्चरघर विधुरता केयमास्यास्य रागं 
पारो प्राण्येव. नायं कलयसि कलहथ्द्धया. कि वरिञ्ुलम्‌.। 
इत्यु्ःस्नेपकेतून्‌ प्रकृतिमवयवान्‌ . प्रापयन्त्येव दैव्या | 
न्यस्तो घो मूलिनि सुष्यान्म्दसुहृदग्रन्‌ संहरन्र धिरंहः ॥१॥ 


[ १ 

` तव तक तमोरूप महिष केन्र को प्रमिभूत नहीं कर पाता, वह .उस स्थान से. 
परे रहता है, श्रपगत हो जाता है । जव प्राण को श्रपान का बल प्राप्त हो जाता 

है तभी महिष कद्र को छोड कर हट जाता है, यही शचाख्वत चक्र है! । | 
इसीलिए देवी तै कहा कि इसके लिए कोई बहुत बड़ी हलचल करते कौ. ` 
भ्रावद्यकता नहीं है, केवल गत्यथेसूचक पाद-परक्षेप से ही यह यत्र टठीक हो 
जायगा> । 


श्रन्तह्चरति रोचनाऽप्य `प्रणखादपतती । 
व्यख्यन्‌ महिषौ दिवम्‌ ॥ ऋ० १०।१८६।२ 


प्रच्येक वस्तु के चारों श्रोर एक मण्डलहोतारहै, जो उसका चुमण्डल कहुलाता . 
है; उस मण्डल में केच््से परिधि श्रौर परिधि से केन्द्र कीश्रोरप्राणश्रौर 
श्रपान की रोचना या रोदनी को गत्ति श्रौर भ्रागति रूपी क्रिया होतो रहती .है। 
` इस गत्यागति-व्यापारकोः खोड कर मलीमस मिष श्रलग दहो जाता है। यह 
तमोपुञ्ज महिष-रूप जव प्रवल हस्रा तो विभक्त देवे-प्राण उसक्रो म्रपगत करने 
मेँ भ्रसमथे हुश्रा । श्रतः सम्मिलित शक्तिरूप देवी ने श्रधुग्ध रह कर किचित्‌ 


पाद-प्रक्षेपसे ही उस चक्रको पुनः गतिमान कर दिया; महिष कावधहो 
गया । 


चण्डीशतक के श्लोक सं० २५, ४५ व ५४ मेँकसकैहाथसेद्नुट कर 
श्राकाक्ञ में उत्पत्तित्त होने वाली योगमाया को ही महिषमदिनी देवी कहा गया ह । 
महामाया श्रव्यय परमात्मतच्व की निरपेक्ष शक्ति का नामरह.। योगमाया उसीका 
सापेक्ष पक्ष हि । योगमाया महामाया से पराकृगशति है । समगे-क्रिया में सब चरित्र 
योगमाया का रहता है, प्रत्तिसग मे उसका अभिधान महामाया होता है ` क्योकि 
वहु तदभिमुख होती है । निरपेक्ष महामायासे योग होने कै कारण ही वह्‌ 
 भ्योगमायाः कहलाती है । वस्तुतः वह्‌ सवे प्रपञ्चकारणभूता श्राद्याशवित का -दी 
स्वेदेवगुणान्वित रूप है.1 


देवीने पादप्रहार करके श्रसुर को त्रिशूल से श्राहत. कियातो भी उसके मूख 

` से उसके प्राण॒ श्रधनिष्कांत ही हुए; तब देवो ने उसका खड्ग से वध किया। 
इसका संकेत चण्डीदातक के ७०ें इसोक मे है, जिसमे देवगण देवी से प्राथना 
करते हं कि, हि देवी ! इसका वध निरस्तश्च (खड्ग) के हारा ही उचित हैः 


१. -चण्डीक्षतकम्‌, इलो० ६ । 
२, श्लोक १३ में भी यही मावह करि देवी के शरीरावयवों में कोरर विकृति. नहीं श्रा 1 


[ १५]. | 
वथोक्ति इसके कर्मं अ्रव्यन्त घोर ह" इत्यादि । इसी प्रकार ९ दलोक में महिष ` 
के मधुरसनिमृत षट्पद के समान निश्चेष्ट श्रौर निःराब्द हो जनि काव्णेतहं। 


इसमें देवी के मधुपान का संकेत है, जिसका रहस्य यह है कि परमेष्ठीमण्डल सोम ` | 


से ्रापूरित है; इसी सवेन्यापक भौतिक द्रव्य से पिण्डसृष्टि होती है! परमेष्टी 
का सोम निरन्तर सौरमण्डल को श्रनुप्राणित्त करता रहता है । मधु सोमका 
प्रतीक है । पर्याप्त सोम के विना सौर-केन्द्र का परिपाक नहीं होता, उक पूणं ` 
होते ही महिष नष्टहो जाोताहै। इसीलिए देवी ने कटा-"गजं गर्ज क्षणं मूढ 
यावन्‌ प्रघु पिबाम्यहम्‌" अर्थात्‌ जब तक सौर सें पर्याप्त सोम नहीं पहुंचता तभी ` 
तकत तिरी स्थिति दहै।' महिष के निःशब्द कण्ठ होते काश्रथं यह्‌ह्‌ किजो वाकूतस्व 
उससे श्रभिभत हयो गया था वहु उसके श्रधिकारसेः निकल गया.श्रौय देवों को. 
प्राप्त हो गया । दुर्गासप्तशती सें इसका स्पष्ट -संक्रेत है- 


गजं गजं क्षणं-मृढ मघु यावत्तिवाम्यहम्‌ । 
मया त्वयि हुतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु -देवताः "1 


विराट्‌ विद्व मजो सद्धटनाएं घटित होती हवेही सीमित्त शरीर-विश्व ` 

म भीहोती रहती! जो ज्ह्याण्ड मे होत है वही पिण्ड मे होताहै। 
प्रविद्याजन्य कल्मष से श्रावृतत मलीमस मन का प्रतीक ही महिष है । वह इंद्रियों . 
रूपी देवताश्नो (जिनका स्वामी इन्द्र है) पर हावी हो जाता है श्रौ स्वयंप्रकाश्च 
सू्य-श्रास्मा को भी प्रस्त करते को उद्यत्‌ होता है । शू श्रात्मा जगत्तःः । इस 
संकट मे सभी इन्दिय-देवताए श्रपनी-श्रपनी, शक्ति. समरपित कर. सङ्घटित होती 
है रौर उनकी भ्रविकृति-प्रकृति-हूपी महाशक्ति जागुत होकर उस महान्‌ श्रंधकार 
रूपी महिष का विनाद्ःकरके उन सव को प्रकरतिस्थ.कर देती है 1 


वेद मेँ वणित श्रौर लोकमें घटित घटनाग्री का समन्वय पुराणोंमें हृश्राहै। 
भारतीय वििष्ट स्थलों, जनपदो, जातियों श्रौर व्यक्तियों का नामकरण 
भी पुराणों में प्रायः उक्त सङ्कुटनाग्नों कौ व्याख्यानुरूप ही होता है 1 महाभारत, 
ब्रहपुराण, ब्रह्माण्ड, माकण्डय, मात्स्य, पाद्य, वायु नौर वामनपुराण में माहिषक, 
माहिषिक-श्रयवा माहिषीक जाति का उल्लेख है; श्रौर इन. लोगों को. दक्षिणापथ 
के निवासी श्रथवा द्रविड कहा सया है । इसी प्रकार महिष-विषय श्रवा सह्प- 
मण्डल का भी उल्लेख शिला एवं ताम्रटेखों में मिलता है । वतमान मेसर.को 
भी जगह-जगह महिषपुर नाम से श्रमिहित किया-गया है । महिषासुरमर्दिनी ही 
वहां कौ श्रधिष्ठत्रीदेवीरहै। यहु भीक्हाजातादहै कि बहुत पूवक्ाल.मं.वरहा 
के निवासी महिष का पूजन भौ किया करते ये। यंम उनका उपास्य श्रयवा 


स्वामीथाजोवादमेंदेवोके प्रभावे प्रदेवो सें सम्मिलित हो गया । 


वाणके चिपय में भोजने सरस्वतीकण्ठासरणमें कहा हं कि धय।द्ग्गद्यविघौ' 


॥ ~ १६ ह| वि 


बाणः पद्यबन्धे त. तादृशः ' । यद्यपि इसके पाठान्तर "पद्यनन्धेऽ पि तादशं" का 

` पूणं समर्थन तो नही किया जा सकता, परन्तु जिन में सहजात प्रतिमा होती है 
वह प्रत्येक श्रवस्था मे विस्फुरितहो ही जाती है । यह सत्यह कि कवियों की 
कसौटी, श्रलङ्क त-ग्य-रेखन, मे बाण खरा सोना प्रमाणित हुए दहतो 
. पद्यर्वना में सी उनकी. प्रतिमा-प्रभा सवेथा पिहित नहीं हो गई है 1 यहु बात 

दूसरी है कि कादम्बरी उनकी प्रीढतम श्रौर अन्तिम रचना है, उसका-सा सौष्ठवे 

ग्रस्यं किसी .रचना में नहीं भ्रा पाथा है; संयोग की बात है। चण्डीडत्तक बाण 

छी प्रारम्भिक रचना ज्ञात होती है । श्रीर, यदि मयूर कविः वाली किम्वदन्ती मेँ 

सचार्ईहैतो इस धारणाकोभ्रौर. भी वल मिल जाता है । परन्तु, फिरेभी 
ण यें कवित्वके जो गण बीजरूप से विद्यमान थ वे इस रचनाम भी 

स्फुटित हृए विना नहीं रहै ह-- भले ही उनके पणं पल्लप्रित श्रौर 
पुष्पित होने ..कै परिणाम कादम्बरी में हृष्टिगत हुए हों । 

 „“ चण्डीडतकमे एकही वातसौतरहसेसौ बार कही. गई है, फिर भो 
प्रत्येक पद्य मे केत्पना, इलेष ग्रौर सन्दभे की वह नवीनता पाई जातीहै, जो उसमें 
टटकपन ला देती है । यद्यपि प्रत्येक पद्य श्रपने भ्रापं में स्वतन्त्रहै फिरभीपूरे 
शतक को पट्‌ जाने पर लगताहैकि मूल कथाका कोई प्रसंग द्रुट नहीं पाया है; 

` यह्‌ श्रवद्य है कि पद्यं की क्रम-व्यवस्था घटनाक्रम के पूर्वापर से मेल नहीं खाती 
है । कही-कहीं सन्दभं इतने गढ .ह कि तत्काल उनका सूत्रानुसन्धान नहीं किया 
जा सकता । बाण को लम्वे-लम्बे समस्त पदों वाली इलेषघनां दौली प्रिय रही 
हे 1 पहली बात्त का छन्द पे निर्वाह होना कठिन है । कोर्कोई पय तो एेसा - 
इलेषारिलष्ट दहै कि उसकोदो वार व्याख्या किएुविना श्रयं ही स्पष्ट नहीं 
होता 1. इस रचनाः मे उकतिवेचित्य दही कवि का मुख्य लक्षय ज्ञात होता है; 

` ईिलष्ट श्रौर सन्द्भित पदों का प्रयोग उसकी हेली से श्रसिन्त है, श्रग्य श्रलंकार 
जहां कहीं हष्टिगत होते है, वे स्वतः श्रा गए रहै, उनके लिए कोई प्रयास नहीं 
करना पडा है । उपमाश्रों रौर उ्रक्षाश्रों का श्राधार्‌ प्रायः पौराणिक कथाएु 
ही है, परन्तु प्रकृति का सहज प्रेमी कवि, जहां भी श्रवशषर मिला है वहा, उसका 
चेतोहर चित्रण किए विना नहीं रहा है। -आ्रौचित्य का निर्वाह करते हुए 
यथावस्र श्छगार-व्णेन तो किया ही गया है, परन्तु प्रशान्त वीर के साथ-साथ 
भ्रत्य रसो का.भी यत्र-तत्र समावेश हृभ्रा है। गुप्तकालीन स्वियौ की वेशभूषा, 
 भ्राभूषण श्रौय.कतिपय सामाजिक रीतयो कामी दिग्दश्ञैन स्वतःहौ गयाहै। 


` . उदाह्रणके रूप में पाठकों के -विनोदाथं कतिपय पदों के सावाथं का उद्धरण 
यहां पर श्रनवसर नहीं होगा- । 


@ 


जब देवौ ते महिष पर चरिशूल का वार क्रियातो तीनों बूल उसके शरोर 
मे धस गए जिससे रक्त की तीन धाराएु ( फव्वारे कौ तरह } निकल पड़ीं, 
उनको देख कर देवगण इस प्रकार उस्प्क्षाए करने लगे-त्रिलोको (के तनो 
लोकों ) को एक साथदही लील जानेके लिए क्या मृच्यु ( यमराज ) की तीन 
लाल-लाल जिहवाए (एक वारम ही) निकल पड़ी है; श्रथवा, श्रीकृष्ण 
(विष्ण) के चरण-कमनल् की (श्ररुण) कान्ति से विष्णुपदी (गंगा) की तीनों 
धाराए लालहो गहै; यां (त्रिकालसन्ध्योपासषक) शिव कीं स्तुति से प्रसन्न 
होकर तीनों संध्याए स्वयं एक साथ उपस्थित हो गई ह" ? 

इस पद्य मे र्तधारा्रों के विषय मे उरला करते हए कवि ने संध्या की 
लालिमा का वर्णेन करके श्रपनी प्रकृति-निरीक्षण की भावना का परिचय दिया 
है । कादम्बरी मे मी जगह-जगह संध्या-वर्णंन हृश्रा है । साथ ही, त्रिकाल-संध्यो- 
पासन का दिवसक्ृत्य का मुख्य भ्रंग होना भी सुचित किया है । महिष-वधके 
समय प्रलयकाल का-सा दद्य उपस्थित हो जाना भी यपम-जिह्वुश्रों से ध्वनित 
होता है। 

जव भवानी मै महिष पर पादप्रहार किया तो उसका रक्त चरण मे लग 
जाने से वह श्रलक्तकरचल्जित-सा हो गया । एेसी श्ररुणचरण वाली देवी ने 
सम्मुखागत समरोदत पञुपति (पणुभ्रो के सरदार महिष) के प्रति कुछ-कुद 
वैसी ही चेष्टाएं कीं जेसी पहले उसने नसेकर्मो्त पञुपति (रिव). के प्रति कौ 
थीं । उसकी (महिष कौ) ष्टि पर उसने दष्टि लगा दी (उसकी प्रत्येक 
चेष्टा पर -निगाह रक्खी) जसे पहले पञुपति (ज्जिव) के प्रति श्रासक्त होकर 
ग्रांखों में राखे डाल देती थी; जब वहु (महिष) सामने भ्राया तो देवौ मी 
सामने उट गई, जैपे पशुपति (भगवान्‌ शिव) के नरमक्र्माभिमुख होने पर वहु 
भी श्रभिमुखी (ज्रनुकरूल) ह्यो जातौ थी; श्रसुर के परिहास-वचनों (तानेवाजियो) 
पर चह (देवो) मुस्केरा कर रह्‌.गई (उसकी सभी बातों को तुच्छ माने कर 
हंसी मे टाल दिया) जसे पहले भगवान्‌ शंकर के चतुराई-मरे हास्य.वचन 
कह्ने पर प्रसन्नता श्रौर लज्जासे म्रखोंही म्रणिंमें हंसत्तीथी; जबदेवोके 
प्रियतम शाद्धुर के विषय मे महिष कोई. (कटाक्ष रौर श्रत्युक्तिपूणं) वचन 


१.  मूत्योस्तुत्यं त्रिलोकीं ग्रसितुमत्तिरसाचचिषृताः जनि नु जिह्वाः ` 
कि वा कृष्णाङ्घिपन्नदयुत्तिभिररणिता विष्णुपदयाः पदन्यः । 
भराप्ताः सन्व्याः स्मरारेः स्वयमु नुतिभिस्तिच्र इत्यृद्यमाना 
देवदेवीच्रिबूलाहतमहिपजुपो रक्तघारा जयन्ति ।४।। 


[ १८ । 
| कहता तो वह्‌ उसे कान लगा कर सुनती लेसे अ्रपत श्रिय के प्रशंसापू्णं नमे- 
वचनो को श्रोघ्-पुटो से षी जाती थी, या प्रिय के हरा श्रोत्र-पुटो से पीने योग्य 


वचन कहती थी । इस प्रकार जसे लिव के प्रति नमंकमं मे उदयत्त होती थी वसे 
ही महिषके प्रति रणकमं में उद्युक्त होने वालौ पावती ्रापको रक्षा करे। 


इस पद्य सें दिलष्ट पदों हारा रणकर्मोचित श्रौर नमेकर्मोचित परस्पर 
विरद्ध-रसात्मक चेष्टां के युगपद्‌ व्णंन का चमत्कार ह। यहु सुर्लेष-सन्नि- 
` वेशपट्‌ बाणकाही सामथ्ये है । भ्रमरुकशतक के टीकाकार श्रजुनवर्मदेव नै 
भी इस प्च को उद्धुत किया है, जिसमे उसे चण्डीशतक के कर्ता के रूप्‌ में 
वाणभद्रुं को स्पष्ट स्वीकार कियादहै।ः 


महिष-वध कै श्रनन्तर उपद्रव चान्त हो जाते पर जब कलिव भौर पा्वतो 
उप घटना की वातं करने लगे तो देवी (पावती) ने्षम्भूका इस प्रकार परिहास 
किया-- "महिष के कठोरे शद्धो से मेरु पवेतका शरीर क्षत-विक्षत दहो गया, 
इस पर मुके क्रोध नहीं श्राया; नदियों के स्वामी (समुद्र) रीते ह्ये गए, यह भी 
श्रन्छी ही ह्रां क्योकि इससे कोई निःसपत्न हौ गया, (नदौ होते के कारण 
गङ्धा समुद्रकी भी पत्नीहैश्रौर शङ्कर भी उसे पत्नौ वना कर सिर चढाए'हृए 
है, श्रव रीतेहोजानेके कारण समृद्रोके न रहने पर कोई (शिव) निस्सपत्न 
हो गया, श्रच्छा हरा); परन्तु, मुके यह सहन नहीं हृश्रा कि हमारे शिवजी 
महारज जिसको माथे पर घारण करते योग्य मानते ह वह गङ्गा महिष के ` 


` " । दृष्टावासत्रतदृष्टिः प्रथमर्मिव तथा सम्परुखीनाऽभिसुख्ये 
४ स्मेरा हासप्रसहमे प्रियचचस्सि कतश्नोत्रपेयाधिक्रोविततः 
उद्युक्ता नमंकर्मण्यवतु पद्युपत्तो पूर्ववत्‌ पार्वती वः 
- कुर्वाणा सववंमीषद्‌ विनिदित्तचरणालक्तकेव क्षतारिः 1३७1 


२.. टीकाकार ने लिखा है--उपनिबद्ध' च भटुवारोनतेवंचिच एव सदुप्राम-प्रस्तावे देव्यास्त. ` 


तद्द्धिमिभंगवता भगण सह -प्रीतिप्र्तिपादनाय बहुधा नमं यथा दृष्टावसक्त- 
दृष्टिरिति! ` ^ | 


, प्रमरककशषतक का यह्‌ श्लोक भी यहां द्रष्टव्य ह-- - 


क्षिप्तो. हस्तावलग्नः प्रस भमभिहतोऽप्याददानोऽदुकातं 
गृ्लून्‌ केशेष्नपास्तचरणनिपत्तितो नेक्षितः सम्भ्रमेण । 
भ्रालिङद्धन्‌ योऽवघूतस्तरिपूरयुवतिभिः साभ्रनेघ्रोस्पलाभि 

, कामीवद्धपिराधः स दहतु इरितं शाम्भवो वः शराग्निः ॥२॥ 


[ १६ | 
दारा कलुषित हो गर्द (इसलिए मैने उस दत्य को समाप्त कर. दिया 1) 


दस पद्य भँ पत्ति के प्रति सपत्नी कों लेकर स्वरी-ुलम व्यद्गयोक्ति है। 
कसी श्रच्छीचुटकीलीरहै! हे शम्भो ! प्राप जिसको.इततना मान करकैः सिर 
चडाए रहते थे वही महिष द्वारा कलुषित हो गई 1 साथ ही, इस पद्य मेँ श्रभरुचि- 
स्सपत्नोऽत्र कोऽपि," इस वाक्य से पत्तिका सीधा तम त लेने के भारतीय 
शिष्टाचार का भी पता चलताहै। 


देवी से पूर्वं सभी देवताश्रों ने श्रपने-प्रपने बलवूते पर पौरुष मं मदमति 
महिष से टक्कर ली। परिणाम यह हुप्रा कि (ग्यारह) रों का वृन्द नौदो 
ग्यारह हो गया, सूयं के भो पसीने श्रा गए, वज्रधारी ईन्द्र का ` वचर चकूनानचूर 
हो गया, (बेचारे) चन्धमाकीतो हिम्मतदही टट गई, हवाकौभी हवा ब्द 
हो गई, कुबेर ने वेर त्याग कर मैदान छोड़दिया श्रौर वंकुण्ठ (विष्णु) का 
परस्घभी कुण्ठित (मींटा) हो गया । जव .दैवों की विधटित शक्ति काः यह 
हाल हृश्रा तो उन्हीं की सद्धीभूत शक्ति सात्विक-भाव-समृद्ध-भवानौ ते उस 
मदोन्त्त महिष का निर्विघ्न (सहज हौ मे) हनन कर दिया 1२ | 


दैत्यसेना पर बाण चलाती हुई देवी के श्रद्ध-संचालन का चमत्कारिक 
वणेन कवि ने इस प्रकार किया है-- चञ्चल कमलिनी के सुन्दर कोश के समान 
श्रारक्त नेत्रो को सावधानी से दिशाश्रों में प्रेरित करती हुई (घुमाती इई) 
चण्डी जब बाण छोडी थी तो बाणों की गम्भीर ध्वनि के भ्रनुरूपही 
उसके हाथों के वलयो से श्रावाज्‌ पैदा होती धी श्रर्थात्‌ वलयो की खनखनाहट 
बाणो की सनसनाहट का साथदेरहीथी। इस प्रकार दाएुं श्रौर बाएं देव- 
दचुभ्नों पर शरवर्षं कर रही चण्डी कै स्तनो को हलचल के कारण उसके पीन 
भाग (ऊपरी पुष्ट भागों) में कचुक की सन्धियां (जोड) हट गर वही दूटती . 


~ 


“~ 


१. । मेरौमे रौद्रश्ुद्धक्षतवपुषि रुषो नेव नीतां नदीनां 
भर्तारो रिक्तां यत्तदपि हितमभूलचिःसपर्नोऽव"कोऽपि । 

- एतन्नो मृष्यते यन्महिषिकलुषिता स्वधुनी मुष्ति मान्या 
शम्मोभिन्याद्‌ हसन्ती पत्िमिति शमितारात्तिरोतीरुमा वः ।।३१॥ 


२, विद्रे रुद्रवृन्दे सवितरि तरले विशि ध्वस्तवखे 
जाताऽऽश ङ्ध  शश्ञाद्धु विरमति मरुति त्यक्तवैरे वुवेरे । 
वेकुण्ठे कुण्ठितास्त्रे मह्पमतिर्पं पौरपोपघ्ननिष्नं 

नितिष्नं निघ्नती वः शमयतु दुरितं भूरि भावा मवानी (६६॥ 


[ २० | 
इई. कंचुक को सन्धियां सर्वोपरि है । 


इस पद्य मे शरवर्षा करती हई चण्डी के सहज स्वाभाविक वणेन के साथ- 
। साथ स्त्रियों हारा कंचुक प्रौर वलय धारण करते के रिवाज कौ भौ सूचना 
मिलती दै । | 


एक स्थल पर महिषदेवी के प्रति व्यद्खय करता है-- स्वी क्रो पतिकाया 
पृत्रकाही बलदहोताहं। तुम्हारे तो पति श्नौर दोनों पुत्रो कौही हालत खस्ता 
है । शङ्कुर का पुत्र कात्तिकेयतो श्रमी वच्चाह; मिह में खेलने योग्यदहै, वह 
युद्ध मेँ भाग लेना क्या जाने ? स्वयं शिवजौ के शिर मेगर्मी चदु हुई है इसलिए 
चन््माकोमाये पर धरे हुए ह, उनकाशरीर भी स्वस्थ नहीं है इसीलिए वे 
दारीर पर राख मलते रहते है; श्रव रह गया हाथी के मुंह वाला गणेश, सो 
उसका दातत पहले ही टूट चुका है, फिर वह मोटे शरीर से विह्वल है श्रथवा एक 
दति कर-स्वरूप देकर दुःखी हो गया है, इसलिए श्रव युद्ध क प्रति ठण्ड पड़ गया 
है । तुम्हुं धिक्कार है, भ्रव कर्हाजातीहो ?" इस प्रकार श्रपने मन में खश्च होहोः 
फर देवी के प्रति. लगने-वाले वचन कहने वाले महिषहूपधारी दृष्ट दैव्य क्रा 
बाएं पैर की.ठोकरसे वध करती हई पावती श्रापक्रौ रक्षा करे ।* 


मघवा (इन्द्र) के वज्रको भी लज्जितं करने वाले श्रघवान (पापी) देव- 

हात्रू महिष को तुरन्त ही मूत्युरूपी लम्बी नींद सें सुला देने के बाद, जब (उससे 

उत्पन्न होने वाला) भय समाप्त हौ गया तो. श्रपने निजस्वभाव का स्मरण 

करती हुई (स्वस्थता को प्राप्त होतो हई) देवी के तोनों नेवोंमेंसे क्रोध की 

लाली तोन रक्त-रारियों के समान बाहर निकल गई (क्रोध शान्त होने पर 

वह रक्तता बाहर श्रा गई) इस कारण महिष पर त्रिशूल के वार्‌ से बन 
गृफाश्रों जैसे घावों में से निकले हृए र्त से भरे समुद्र श्रौर भी लाल हो गए1 ` 


१,.. ` ` चक्षि क्षिपन््यार्चलितकमलिनीचारकोशाभितास्र 
` - ` मन्द्व्वानानुयाततं फटिति वलयितो सुक्तवाणस्य पाणेः ! 
` चण्डयाः सन्यापसन्यं सुरररपषु शरान्‌ प्ररयन्त्या जयन्ति 
शर.खयन्तः पीनभागे स्तनचलनभरात्‌ सन्वयः कञ्चुकस्य ॥७०।। 


२. ,  बालोऽयापीशजन्मा समरमुडपभृत्‌ मस्मलोलाविलासी - 
नागास्यः शात्तदन्तः स्वत्तनुकरमदाद्‌ विह्वलः सोऽपि शान्तः 1 
धिग्यासि क्वेति दृप्तं मृदिततनुमदं दानवं संस्फुरोक्तं 
पायाद्वः शलपुत्री महिषतनुभृतं निघ्नती वामपारषण्या ॥८२॥ 


5.4 
वही लाल समुद्र श्रापकी रक्षा करे 1! 


देवी ने पति के (तीनों) नयनो के मुकाबले में अपने तीन प्रकारके. रूष 
(व्ण) प्रकट किए । पहले तो समस्त संसार को मानौ प्रलय के समय प्राकुल 
हो, एेषा देख कर (हिव के धूमाकुल श्रागनेय नेत्र के तमान) काली-रूप धारण 
किया; फिर, दित्ति के पुत्र (दैत्य महिष) को खण्डित कर देने वाली देवी पैर 
मे सींग लग जाने से मत्सर (क्रोध) के कारण (सूयं के समान) र्वर्णा. हो 
गई; तदनन्तर, जव चरणाघात से चकनानचूर होकर मुत महिष भिरगयातो 
श्रपने पूर्वं (सहज) स्वभाव के श्रनुसार वहु पूनः (चंद्रमाके समान) गौरी हो 
गई । इस प्रकार जिस गौरी (पर्वती) चै महिष-वघके प्रसंग में श्रपने पति 
(जिव) के श्रग्नि, सूं श्रीर चंद्-संज्ञक चों के समान तीन.वं प्रकट किए वह 
श्रापकी रक्षा करे ।> 


देवी का चरण स्वभावतः लाल दहै, कोपके कारण वह श्रौर भी लाल हो 
गथा जिससे लाक्षारस (यावके) की शोभाः श्रधिकं दिखाई पड़ने लगी; महिष 
केश्यद्ध के ऊचे कोण से टकरा कर मणिमय नूपुर भनक उठा, वही मानों 
उसकी श्रान्तरिक हुंकार है, एसा वहु चरण जव महिष पर रखा गया तो दत्यो ` 
ने उसको कोप के कारण लाल-लाल लाखके रस के समान वणंधारी श्रौर 
हुंकार करते हृ९ दूसरे यमराज के समान उस्र (महिष) पर बैठा हृश्रा देखा; 
वही देवीकाश्ररुण चरण श्रापके रात्रश्रों का नश्च करे । 


काथ-साघनके लिए चार ही उपाय वताए गए हसाम, .दाम, भेदश्रीर 


१. नीते निर््याजदीर्घामधवति मघवद्‌वच्रलज्जानिदानि 
निद्रां द्रगेव देवद्धिपि मूपितमियः संस्मरन्त्याः स्वभावम्‌ । 
देव्या दुरम्पस्तिसस्पस्थय इव गलित्ता राशयः शोणितस्य 
च्रायन्तां स्वां त्रियुलक्षतकूहरमुको लोहिताम्मः समुद्राः (४०॥ 
२. काली कल्पान्तकालकुलमिव सकलं लोकमालोक्य पूर्वं 
पष्चात्‌ दिलष्टे विपा विदितदित्तिसुत्ता लोहिनी मत्सरेण । 
पादो परासो निपतति मह्िपे भरायंस्वमविन गौरी 
गौरी वः पातु पल्युः प्रतिनयनमिवाविष्कृतान्योन्यद्पा ॥४१॥ 
कोपेन वास्णत्वं दघदधिकतराऽऽलक्ष्यलाक्षारसश्री 
ष्लिप्यच्छद्धाग्रकोणश्वसितमरितुलाकोटिहुद्ुारगर्मः 1 
प्रत्पासन्नात्ममृत्युः प्रतिमयमसुररीष्धितो हृन्त्वरीन्व 
पाद्‌) देव्या; इ्तान्तोऽपर्‌ एव महिपस्योपरि्रान्निविष्टः 1४४) 


१. 
(| 


[ २२ ].. 
दण्ड । जब ये सव विफल हयो गए -तो सहिष-वघ मे चण्डिका का चरण पंचम 
उपाय के समान कृतकायं हश्रा । यही बात शब्दच्छल से एक पद्ये कही गई 
है। ब्रह्मा के द्वारा साम-परयोगः (सामवेद के प्रालोर्वाक्यो) से उस्तरत्रुका 
समाधान नहीं हरा, हरि (विष्णु) का सुद्ेन चक्र. भी उसका 'भेद' (छेद) नहीं 
कर सका; इन्र को श्रपने पर सवारकिए हुए एेरावत हाथी को दानवृष्टि 
(मदफरण) से भी वह्‌ केवल कलुषित (कद्ध) ही हृश्रा श्रौर यमराज के दण्ड से 
भीजोवशमे नहीं हुभ्रा, एेसे उस शत्रु का नाश करने मै सफलं पंचम उपाय | 
के समान देवी का चरण प्रापक पो काना करे।* - 
जन महिष के प्राण निकल गए श्रौर वह्‌ पृथ्वी पर लोट गया तब देवी ने 
उच्च हास करिया; उस समय उनके दतं की शुभ्र कान्ति से श्रनवसर ही महिषका 
विशाल मृत शरीर कलाश के समान सफेद दिलाई पड़ने लगा जिससे बहुतों को 
श्रम हुश्रा; उसकी उचो शुङ्काग्रभूमि (सीगों की नोकों) पर देवगणो ते गिरिश्यद्ध 
सम कर आश्रय ग्रहण किया; जल्दी से दिलाग्रों के हाथी उसके कानोंकी 
गुफाश्रोंकोकुज सम्‌ कर उनमें घूसने लगे; श्रौरतो श्रौर, स्वयं शिवजी सी 
उसको कंलास ही समभ कर उसकी पीठ पर चदु गए। यहु सब देख कर 
सूस्कराती हुई देवी प्रापकी रक्षा करे । । 
| इसप्रकार चण्डीरात्तक में कुल १०२ पर्य हैर. जिनको उक्ति-वैविध्य के 
श्राधार्‌ पर इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है-- 
देवीकौीउक्तिः' . . स्वयं के प्रति 


| ३ पद्याद्कु ` १. 
११ 19 ॥ । । जया के प्रति † ५८“ । १६ 
५ ५ ` ` देवताश्रोकेप्रति „ २४, २६१ ५६९ ६० | 
+ क शिव के प्रति ~ -4१, ४4:६१ 
१.  , साम्ना नाभ्नोययोनेषु तिमत हरेनाषि चक्रेण भेदात्‌ ` । 


सेन्द्रस्ये रावरस्याप्युपरि कलुषितः केवलं दानटृष्टच। । 
दन्तो दण्डेन मृत्योनं च विफलययोक्तास्थुपायो हतारि- 
येनोपायः स पादो नुदतु सवदधं पञ्वमश्चण्डिकायाः ॥(४६॥ , 
२. ` वद्धो श्छङ्गग्रभू्मि शित्तवति सरतां भर तकाये निकाय - 
। ` कुजञ्जौल्युक्याद्‌विश्षत्मु भरुतिकुहरथुरं द्राक्‌ककुपकरु<्जरेषु 1 
हिमत्वा वः संहुतासोदंशनरचिकृताऽकाण्डकंलास मासः 
। प।यात्‌ पृष्ठाधिख्डे.स्मरमूषि महिषस्योच्चहासेव देवी ॥५०॥। 
३, , कुष्मकणेकृतटृत्ति वाली रा. प्रा. प्र. को प्रति में केवल १०९१ ही दलोकह। 


[ २३ ] 


शिव को उक्ति  विजयाके प्रति प्याद्कु १२. 

५) ह पार्वती के प्रति „+ ` १४, २०, ८६८ 

जया की उक्ति पावंत्तीके प्रति ¢ । 

५) ५१ देवपत्ियों के प्रति ,;, ३३ 

7 -# देवताश्नों के प्रति „+ १४, इ, ६९, ८६ 

9) ४ जिव कते प्रति „» ३२ ` ॐ 

विजया की उदित देवताश्रों के प्रति ,; ` १ 

कुमार की उक्ति गणेश के प्रति , ६७ 

देवताश्रों कौ उक्ति देवी के प्रत्ति , ७० | 

दैत्य (महिष) की उक्ति देवोंके प्रति , २३, ३४, ५७, ६५, ८० 
¢ देवी के प्रति ,, २७,.७६, 5७, ८१, ८२ 
५, `  -.के) ८५, १०९ । 
+ कुमार के प्रति „ २८ | 
न शिवके प्रति. ., ६२, €१ 
प्रमथगण के प्रति. „- ३५ | 
+) स्वोक्ति  . ‰ &२ 


देष पदयो मे कवि ने पावती, उमा, भद्रकाली, कात्यायनी, गौरी, देवी, 
प्रार्य, शर्वाणी, रुद्राणी, श्रद्विकन्या. प्रादि नामों से चिविघमूद्राभ्नीं मे स्वयं 
देवी श्रथवा उसके वाम चरणको, बाण या कुमार द्वारा पाठ्कोंका मङ्गल , 
करने, उनको पवित्र करने तथा उनके. दुरितों क्रा नाश करने कौ कल्याण- 


कमिनाकीहं। 
५ 


दातक के सभी पद्य खरगधरा वृत्त में निमित ह, केवल ष्ठुः पद्य (२५, ३२, , 
४९, ५५, ५९ श्रौर ७२र्वा) शाद्रुलविक्रीडित्त मेहं \ इसं परिवतेन का कोई 
स्पष्ट कारण समभ मे नहीं भ्राता 1 एसा लगता है कि पहले से इसके लिषए 
कोई श्रायोजना सङ्कल्पित नहीं थी; समय-समय पर जव जेता पद्य बना वही 
शतक में संकलित कर लिया गया । यहं भी सम्भव रहै क्रि पहले कवि ते सप्त 
तिका ही स्व कर विरामकरदियादहो श्रौर बाद में जव कुछ श्रौर पद्य रवे 
गए ततो उन्हुं मिला कर मयूर को स्पर्धा में शतक्-संज्ञादी गईहो। वैसे, सिद्धि 
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` कै विषयमे प्रसिद्धिहै. किं वहु बाण को मयुर कौ श्रपेक्षा स्वप प्रयाससेही 
` सुलभदहौ जाती थी। | 


किवदन्ती है किं जब मयूर ने सूयंदातक का. छठा रलोक पटा तब भुवन- 
भास्करते प्रकट होकर उसे श्रपनी एक किरण से टंक लिया श्रौर रोग-मुक्त 
कर॒ दिया,. परन्तु बाण ने जब उससे स्पर्धा करके अ्रपने श्रंगों को विक्षत कर 
लिया श्रौर फिर चण्डिकां का स्तवन श्रारम्भम किया-तो प्रथम इलोक का छट 
वणं कहते-कहते ही देवी नै प्रकट होकर उसके श्रवरंयवीं को प्रकृतिस्थ कर 
दिया प्रथम पद्य मे प्रकृतिमवयवान्‌ प्रापयन्त्या' पदमे इस श्रोर संकेत भी 
किया गया माना जाता हि 1" 


योतोकहागयारहैकि कोई श्रक्षररेसा नहीदहै जो सन््रनदहो, फिर भी 
कु बीजाक्षर एेसे ह जिनका प्रयोग सद्यःप्रभावकारी हाता है। सस्त के 
प्रनेक स्तोच्कारों ने भ्रपनी रचनाश्रों मे एेसे नीजाक्षरों का गुढरीत्या गुम्फन 
कियाहै। प्रस्तुत स्तोत्रम भी प्रथम.पद्यमेंभांद्टीं कों प्राण-बीजमन्त्र गर्भित 
है, जिसके उद्धार का विवरण वृत्तिम (पृ. १०) द्रष्ट््यहै) । 
| चण्डीरातक के वृत्तिकार मेदपाटेश्वर महाराणा कुम्भकणं ने थद्यपि 

लिखा दै- ` । 3. 
1 (सत्यं चण्डीशते कष्य ` टीकाः सन्ति परःशताः" 

परन्तु, वस्तुस्थिति किसी श्रौर ही रूपमे सामने आर्ईहै। श्रफरेट ने इस 
दातक पर केवल दो ही' टीकाभ्रों का उल्लेख किया है, एक धनेश्वर की श्रौर 
`. दरसरी श्रज्ञात-कृता । ष्णमाचारी नै भी, सोभेश्वर-सुत धनेश्वर, नागोजी भद, 

भास्कररायङृतं टीकाभ्रों के साथ. दो रस्यं -अरज्ञात-कतुक टीकश्रों का ही 
, ` हवाला दिया है; परन्तु, वास्तव भे ये दोनों टीकाएं बाणकृतं "चण्डीशत्तक 
की नहीं. । कान्यमाला के चतुथं गुच्छक मे प्रकाशितः चण्डीदातकं के 
सम्पादकं एवं -टिप्पणकारदय नै भी इतना ही लिखा है रस्य चतकंस्य सोमेदवर- 
सूनुधनेदवस्प्रणीतका, कतृ नामरहिता चापरा, एवं टीकाटयसुपलन्धमस्माभिः 
किन्तु टीकेाद्रयमप्यतीव तुच्छं वृथा समासादिभिः पस्लवितमस्ति । श्रस्मल्लन्धं 
तत्पुस्तकटयं ` चातीवाचुद्धं मध्ये मध्ये. चर्‌ टितं. चेति सम्पूणंटीकामुद्रणमपेक्षयं 
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टीकादयोदधतं स्वल्पं टिप्पणमेवात्र गृहीतम्‌ ।' कादम्बरी के प्रसिद्ध संस्करण के 
उपोद्घात मे भी पीटरसन महोदय नै इन यावदुक्त टीकश्रोंकादहीजिक्रकिया 
हे भौर च्थूयाकं से प्रकाशित्त (कोलम्बिया . विश्वविद्यालय को इण्डो-ईरानियन , 
ग्र॑थमाला) संस्करण में भी जी. पी. कवेकनवोस महाशयने भी श्रपना श्र॑ग्रेजी 
म्र॑नुवाद प्रस्तूत करते हुए किसी श्रौर टीका की सूचना नहीं दी है। ड. फिट्ज्‌ 
एडवड हाल ते वासवदत्ता के उपोदुघातमे मी एक टिप्पणो का उल्लेख -किया 
है । जी. बुह्लर को बम्वई्‌ सरकारके लिएजो पाण्डुलिपि प्राप्त हुई उसमें 
थ्व इलोकं तक को संक्षिप्त पार्वं-टिप्पणी मात्रहुं, जो किसी जेन लेखक की 
लिख हुई हं ।* 


महाराणा कुम्मकर्णे-कृत श्रन्य श्रयो के साय प्रस्तुत वृत्ति का प्रथम विज्ञापन ` 
चित्तौड के कीतिस्तम्म के शिलल़ेख में हृश्रा है, जिसक्ती तिथि मंग्तिर वदि ५, 
संवत्‌ १५१७ वि० है । सम्बद्ध दलोक इस प्रकार है--; 
श्रालोडचाखिलमारतीविलसितं सद्धीतराजं व्यघात्‌ 
भ्रौद्त्यावधिरञ्जसा समतनोत्‌ सुडभ्रवन्धाधिपम्‌। 
नानालडङ्ृतिसंस्छृता व्य रचयच्चण्डीश्षतव्याछति, 
वागीश्लौ जगतीतलं कलयत्ति श्रीकुम्भदम्मा।त्‌ किन ॥ १५७॥ 
येनाकारि मुरारिसंगत्तिरसप्रस्यन्दिनी नन्दिनी, | 
टत्तिग्याकतिचातुरोमिरतुला श्रीगीतगोविन्दके 1 
ध्रीकर्णाटक-मेदपाट-सुमहाराष्ट्रादिके योदय~ 
हाणीगुम्फमयं चतुप्रयमयं सन्नाटकानां गयधात्‌ १५८ 
इसके पश्चात्‌ कीलहानं ने भी. मध्यप्रन्त की . पाण्डुलिपियों की सूच? मे 
इस वृत्ति का उल्लेख किया है; परन्तु, कहीं पर सुस्पष्ट प्रति प्राप्त हौकय इसके 
प्रकाशन की सूचना श्रभी तक उपलन्र नहीं है, न भ्रन्य प्रतियोंकादही विवरण 
देखने सें श्राया दहै 1 महाराणा कुम्भा का समय विक्रम संवत्‌ १४६० से १५५२ 
तककाटहैश्रौर संवत्‌ १५१७ की प्रशस्तिमें इस वृत्ति का उल्लेख - है इसलिए 
निस्सन्देहं इसकी रचना उक्त संवत्‌ से पूर्वंहो चुकी थी । किन्तु, संगीतराजान्तर्गत 


१. दृण्डियनं एण्टीक्वेरी, लित्दे १ ११.११३ 


२. ये शलोक एकलिङ्घ माहात्म्य मे भी हैँ । सरस्वती भण्डार, उदयपुर; प्रति सं. १४७७. 
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[ २६ | 
रसररनकोक्ष की पुष्पिका में सङ्खीतराज की समाप्ति फा संवत्‌ १५०६ वि° 
प्रौर क्षकं १३७४ दिया है-- 
भीमद्िक्रमकालतः परिगते नन्दान्नभूतक्षितौ 
. वरपेऽक्नाद्रयनन्ेन्दशाकसमये संवत्सरे च ध्वे! 


` उजं मासि तिथौ हरे रविदिने हस्तक्षयोगे तथा ` 
, योगे चाभिजिति स्पुटोऽयमभवत्‌ सद्धीतराजामिघः ॥१५॥ 


इसी के श्रागे १७ वे इलोक मे लिखा है- 
चण्डीशश (त)ग्यांकरणेन गीतगोविन्दटृच्या सुकृतं यदत्र । ५ 
सद्खतंरजेन च तेन चण्डी हरिहरः प्रीतिमवाप्नुवन्तु 11१७11१ 
इससे ज्ञात होता है कि चण्डीश्ञतकं की वृत्ति की रचनावि.सं. १५०६ से 
भी पूवंहो चुकी थी! यद्यपि कीतिस्तम्भ. के प्ररस्ति-लेखन का संवत्‌ १५१५ है 
किन्तु स्तम्म का निर्माण संवत्‌ १५१५ मेही समाप्तंहो चुका.था? श्रौर उसी 
समय प्रशञस्ति-स्वना का श्रारम्भ हो गया होगा । प्रशषस्तिकार श्रत्रि कां बीचमें 
ही देहान्त हो गया श्रौर उसके पध महेश्च कवि ने उत्तरद्धं की रचना करके 
इसको पुणे क्रिया । फिर भी, प्रशस्ति में उल्लेख्य विषयों का पूर्वरूप पहले हीः 
स्थिर कर लिया होगा भ्रौर यह्‌ सम्भव हि कि चण्डातक की वृत्ति सं० १५०५ 
से भी पहले रची गई हो। 4 | 
महाराणा कुम्भकणं कौ सामरिक, राजनीतिक श्रौर साहित्यिक उपलब्धियों 
के विषय में समसामयिक इमारतें श्रौर रिलालेखादि प्राप्त है, यह सौभाग्य की 
चात है 1 इन विषयों पर संशोधक विद्धानों ने समय-समंय पर पर्याप्त प्रकाश 
भी उाला है; उन्हीं बातों को दोहुराना यहाँ संगत नहीं होगा 13 


१, € ४2] एथ, 1827003 715, पवि०..7133, ए. 66 ४... 

२. पण्ये पञ्चदशे क्ते व्यपगते पञ्चौधिके वत्सरे 

` भाषे मासि वलक्षपक्षदशमीदेवेज्यपुष्पागमे 1 
कीर्तिस्तम्ममकारयन्नरपतिः श्रौ चित्रकरुटाचले 
नानानिमितनिजं राषतरणं मं रोहंसन्तं श्रियम्‌ ॥ १८५॥ 


३ महाराणा के पारिवारिक जीवन की चर्वाका यहां पर स्पशं नहीं किया गया-है, मुख्यतः 
, उसकी सन्तति का । म. म. गोरीशंकरजौ श्रोफाने भाटों की ख्यातो के श्रावार पर कृम्भकणं 
के ग्यारह पुरो के. नाम उदयसिंह, रायसल, नगराज, गोपालसिंह, श्रासकरण, भ्रमर, 
गोविददास, जतर्सिह्‌, महरावण, कषेत्रखिह भौर श्रचलदास लिखे ह} इनके भ्रतिरिक्त उसकी 
एकमात्र पुर्री रमाबाई का भी उत्लेख दै, जिसक्रा विवाह जनाद्‌ के श्रन्तिम राव मण्डलीक 


५ 
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माच १६६३ ई० मे “साद्रूल राजस्थानी रिसचं इंष्टीटच.ट, बीकतिरः से 
"राजस्थान भारती" का "महाराणा कुम्भा विशेषांक प्रक्ालित हरा; उसप्रे श्री 
भँवरलार चाहृटा ते श्रपने. लेख "महारण! कुर्मा-रचित चण्डीशतक-वृत्ति' मे 
यह सुचना दी कि श्यभी तक चण्डीशतकवृत्ति. की कोई हुस्तलिखित प्रति 
प्त नहीं हुई थौ 1" ""कलकत्ते के जेन भतन ग्रंथालय मे .उपको एक. प्रति ` 
पराप्त हो गईहै । परसाथही यहु लिखते हुए भी बडा दुख होतादह किंबंगाल 
की सरदीलो श्राबहवा हस्तलिखित प्रतियों के लिए बड़ो घातक होती है। इस 
प्रति को भी उसने इतनी क्षति पहुंवाई कि सारे पञ्चे चिपक गए श्रौर भ्रादि 
श्रन्त के पत्र भो इतने खराबहो गए ह कि बहुत प्रयत्न करने पय भी प्रारस्मिक 
इलो प्रर प्रत को प्रलस्तिकौीभी पुरी नकल नहं कौ जा सको 1. उसका 
जितना भ्रंश या जितते रक्षय पदे जा सके उसकी नकल श्रगेदी.जा रही है। 
सम्भव है, सोज करने पर श्रन्थ किती हस्तलिखित प्रन्थ-संप्रहालयं मे. इसकी ` 
पुरी भरौर शुद्ध प्रति मिल जाय । इस महत्वपूणं वृत्ति का प्रकाशन भ्रवश्य हीना 
चाहिए ॥" इत्यादि ॥। इक्क भ्रागे प्रति के याविद्राच्य श्रायत्त श्रशो को उद्धत 
क्रिया गया है । श्रस्तिम पुष्पका इस प्रकार है-- 
“इति श्रीप्रश्स्तिः समाप्ता तत्समाप्तौ च समाप्तेयं . श्रकुम्भक्रणे विनिर्मिता _ 
चण्डोशतमहाकान्यवृत्तिः । म्रथाग्र २४०० ॥ श्रीरस्तु ॥ ` 


संवत्‌ १६७५ वषं ज्येष्ठ सुदी ११ तिथी सूयेवारे । श्रीश्री श्री सागरचन्- 


सेहुम्राथा ! ईषत राव मण्डलीक को पराजित करे गुजरात के सुलतान. महमद वेग्डाःने 
मुसलमान वना लियायथ। 1 कोई कहते है कि.पहले ही श्रनबत हो जाने के कारण रमाबाई 
पीहरमेश्रा कर रहने लगीथो भ्र करु लौगोका-मतरहै कि राव के मुसलमान हौ जनिके 
बाद वह्‌ यहांश्रा ग्ईथी ! महाराणा ने "जावर" उसको खानगीमेदे दिया था। वहां उसने ' 
रमाकूण्ड का निर्माण करायां था जिका लिल।लेख पास ही के रामस्वामी के विष्णुभर्दिर 
मेला हुश्रा 

इसके प्रतिरिक्त प्रापेरके राजाभ्रोंकी वंशावली" मे-राजा उदर्ण ` (१४६९६ १५२४ 
वि०्स०) कीचारमेसे एक पत्नीकानाम "ददर, राणा कूम्भा की वेटो" लिखा मिलत्ता 
है! इपते न्नतहोतादहै कि महाराणा कृम्माश्रौर घ्रमिर के राजभ्रों मे उक्त समयठेसा 
सम्बन्ध था 1 यद्यपि कम्मलगढ्‌ कत) प्रशस्ति मेः श्रान्नदाद्विदलन' विरद का उल्लेख है, परन्तु 
साथी इससे यह भी मालूम हौताहै कि उस समय एसा रिवाज धा कि.प्रवल राजपुत शासक 
श्रपते श्रासपासके ्लाको पर चदुादर्यां करते ये श्रौर धोड़ो-वहुत लडाई होने के वाद उने 
श्राप मे लदकोदेकरयालेकरमेलदहौोजातायां 1 इसौके. श्रनुतार यह्‌ सम्बन्ध दुश्ना 

रोगा 1 । 
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सूरिसम्तानीयवाचनाचाये शी श्री श्रौ समयकलकसगणिगजेन््राणाम्‌ ॥। ठत्रिष्य- 
` मुख्यवाचनाचार्यघूयवयं श्री श्री श्रो सुखनिवानगणिचराणाम्‌ शिष्य , पंडितसकल- 
की तिगणिललिपिकृतं पुस्तकम्‌ ॥। 


प्रति के कलेवर का परिचय इस प्रकार है-- 


(लनभवन प्रेति नं० १५२६ पत्र ४६ ({दीमकभक्षित, नष्टप्राय) प्रतिपत्र- 
पंक्ति १७. श्रक्षर ५१, अन्तिम पत्रमे पक्ति ११, दूसरी तरफ रिक्त । 


दस सूचना. के .श्रनस्तर वणित वृत्ति कौ सम्पूणं भ्रति के.लिए जिज्ञासा 

` उत्पन्च होना स्वाभाविक थां । राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान के जोधपुर-संग्रहं 
मे यहां के तत्कालीन सम्मोत्य संचालक सुनि श्रीजिनविजयजीने भी यहांकी 
रूचियों श्रादि का श्रच्छीं तरह्‌ भवलोकन किया । इसं संग्रह में इस वृत्ति की 
दये प्रतियां उपलब्ध हुई । एक तो संस्या १०२३६ पर, जो यहां पहले श्रा गई 
थी । यह्‌ प्रति २०वींशतींकीहै श्रौर प्रायः उसी प्रति से नकल की गई लगती 
इए ई रं इसके धाधार पर पाठ का श्रनुषन्तरानं करते भेँश्रनुभान काही 
ध्राश्रय श्रधिकः केना पड़े, एेषी स्थित्ति है) इस प्रतिको माप सेण्टीमीटरोंमें 
; २७.७०८१३.५ है; प्रत्येक पृष्ठ पर १२ पंक्त्यां; प्रति पक्तिमें ४२ श्रक्षर हैः; 
पत्र-संख्या केवर १० है \ कागज नयाहै। . 


दूसरी प्रति सं. १७३७६ पर मिली जो प्राचीन, पुणे, युद्ध प्नौर स्पृष्ट है 1 
इसका विवरण इस प्रकार है माप २५.६०८१०.१से. मो.; पत्र सं. ४४; 
परत्तिषृष्ठ पक्ति १७; प्रत्तिप॑क्ति श्रक्षर ५१; लिपिसंवत्‌ १६५१५ वि०; लिपि- 
कंत¶--श्रीवत्लम उपाध्याय । लिपिस्थान--नागपुर (नागौर) स्पष्ट है कि 
यह नाहटाजी को प्राप्त प्रतिसे २० वषं पुरनीरहै 
१ -श्रीवत्लम उपाध्याय स्वयं बढ़ विषान्‌ ये 1 उन्होने सिद्ध-हेमलिङ्गानुश्षासन पर दुगपद्‌- 
प्रवोघ" नाम्नी टीका तथा श्रमिषानचिन्तामरखिनाममाला पर सारोद्धार-टीका लिली है। 
भ्रथम टीका कौ रचना वि० सं° १६६१ मे महाराजा सुरिहं के रज्यक्राल-मे जोधपुर 

ईथी। नं दोनोंदही टीकाश्नो कौ १७बीं शताग्दीं मे लिखित ्रतियां . राजस्थान प्राच्य 
विद्या प्रतिष्ठान के जोधपुर संग्रह्‌ में सं०.४३०५ एवं ५९०८ पर प्राप्त हं । इन्हीं उपा्याय 


श्नोकेशोपकेशपदद्वयदशार्थी' मी लिखौ है जिसकी पुष्पिका 'पटावलिसभुच्चय मे ` इख 
प्रकार उद्धृत है-- . .. 


# 


इति श्रो-केशोपकेशपददयदक्षार्थी समाप्ता ॥ संवत्‌ ` १६१५५ वषे ॥ . सीमद्िक्मनगरे 
सकलवादिवृ दकदक्दालश्रीकक्क्‌दाचार्वसंतानीयश्नी भच्छं ोसिद्धसुरीणां श्राग्रहतः.्रीमद्ढहत्‌लर- 
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दस प्रति की उपलब्धि श्रीमुनिजभी महाराज के लिए सन्तोष श्रौर प्रकाशन- 
प्रेरणा का कारण हई। विभागौयरूपसे ही इसका सम्पादन करना-कराना तय . 
हुभ्रा श्रौर तदनुसार विभागीय सवेयरों एवं प्रतिलिपिकरतश्रों से इसकी नकल 
कराई गई, जिसमें बहुत समंय लग गया क्योकि कभी किसी का स्थानान्तरण हो 
जाता तो कभी कोई श्रवकाड पर चला नाता । इस प्रकार समय भी वहुत्त लगा 
श्रौर प्रेस-कापी में एकरूपत्ता भी नहीं रही । यद्यपि मूल. प्रति के लिपिकर्ता 
स्वयं बड़े विद्धान्‌ श्रौरभ्रनेक ग्रन्थों के ञेखक् ये श्रौर प्रति भी प्रायः बुद्ध श्रौर. 
स्पष्ट है फिर भी प्रतिलिपिकरतरों कौ प्रस्मान योग्यता श्रौररुचिकी माच्रामें 
स्युनाधिकता के कारण प्रेसकपी देसी तैयार नहीं हो सकी कि जिसे सन्तोष करके 
उसको तुरन्त ही प्रेसमेदे दिया जाता। तव श्रीमुनिजौने मुभे इस प्रेसकोपी 
कामूल से मीलान करने का काम दिया । कार्यालयीय श्रन्य देनन्दिनि कार्यो चेः 
जेसे-जेसे श्रवकाश मिलता, मै इस कायं को भी करता रहा । बीच मे, जयपुर- 
स्थित प्रतिष्ठान के शाला-कार्यालय में जाना हभ्रा तौ वहां "महाराजा पव्लिक 
लायत्ररी' से भ्राये हुए संग्रह में भी चण्डीक्चतक्र पर प्रज्ञातकतं क संक्षिप्त व्याख्या 
की एक प्रति मिल गई, जो सुभे सरल श्रौर सुबोध लगौ । इस प्रति का विवरण 
इस प्रकार दह 
ग्रंथ संख्या €; माप ३५.८०८ १२.८ से. मी.; पत्र सं. ४९§; प्रतिपृष्ठ 
पंवित्त १०; प्रत्तिपंकिति श्रक्षर ४८; लिपि संवत्‌ १६९४२ । कहीं-कहीं पर पाद्व में 
पाठत्तसभी दिएगएदहै।1 लेख की जुद्धता सामन्यहै। ` । व 
जव यह्‌ प्रति श्रीसम्मान्य संचालकजी को दिखाई. गई तो उन्होने इसकी 
भी प्रतिलिपि करके सम्पादन म सम्मिलित कर लेते का ध्रादेश दिया ।-तदनुसार 
मेने यथावकाश इसको प्रतिलिपि तंथार करली 
चण्डीरातक का भरक्राशन काव्यमाला के चतुर्थं गुच्छकमे हौ चुका है, जिसमें 
म. भ. दृगप्रिसाद श्रीर कालीनाथ परब महोदय ने, धनैरवर एवं. श्रज्ञातकतंके ` 
टीकश्रोकेश्राघार पर स्वल्प टिप्पण एकं ग्रनेक उपयोगी पाठान्तर भीदिएर्हु। 
नया संस्करण तैयार करने में इस पूर्तक का सहारा भी श्रावश्यक था इसलिए 
उक्त दोनों हस्तलिखित प्रतियों एवं काम्यमाला कौ मुद्भित पृस्तककोश्राधायर 
वना कर कायें आरम्म कियागया। । 


\ 


तरगच्छीयवाचनाचारयश्नीज्ञानविमलगसिद्िष्यपण्डितश्री वल्लभगखिविरचिता चेयम्‌ शी रस्तु 11" 
- -धह द्रष्टव्य है कि दन्टीं उपाध्याय ने प्रस्तुत चण्डीशतकवृत्ति की प्रतिलिपि मी द्रसी" | 
(१६५५) व्परमेकीयो। 
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, -पृस्तक मै कुम्मकर्णंकृत वृत्ति को शु. वृ जयपुर्‌ वालौ संक्षिप्त व्याख्या को 
"सं. व्या. तथा पादटिपणी में उसी को 'ज०' भ्रौर काव्यमाला वाली पुस्तक को 
का. संकेतो से व्यक्त किया गया ह । । 


क 


~ मुद्रण चालू हमरा श्रौर पाठ-मीलान, पाठान्तर, टिप्पण एवं प्रूफ-संशोधन 
प्रादि मेरे देतिक कार्यालयीय. काये का ्रंग. बन गर्‌ । श्रप्रंल, १९६७ तक १०४ 
` पृष्ठोंकादही.मूद्रणहो सकाथा; मई, जूनमें मेः. श्रवकाश पर रहा प्रर १ 


` ` जुलाई से राजस्थान-राजकोय नवीन नियमानुसार पचपन वषं से श्रधिक ्राथु 


होने के कारणम सरकारी सेवा से निवृत्त हो गया । संयोग कौ. बात है कि उसी 
तिथि से `श्रीमुनिजी भी सम्मान्य संचालक पद से निवृत्त हो.गये । नेष-नियुक्त 
निदेशक डँ० फतहसिहजी ते श्रगस्त मासमे मुभे इस काये को पूरा करने के 
लिए निदेश भेजा । तदनुसार भ्रागे का कायं सेने इन ४ मासमे पुराकियादै। 


पुस्तक का मुद्रण समाप्त हो जाने श्रौर इस श्रास्ताचिक परिचय'का 
भ्रारेख तयार हो --जाने पर मे मेरे भानजे श्रोसच्विदानन्द जोशी, सांभर- 
निवासी ने चण्डिकारतकावनचूणि की एकं प्रति दिखाई 1 इस प्रति का प्रथम पत्र 
भ्रप्राप्त है। पृण २८४) पर {श्वे श्लोक कौ अन्तिम पंक्तिके इसम्रंलसे 
भ्रारस्भ है--“““ “त्या विंमतिविहततये तक्रिता स्ताञ्जयां वः \॥१९॥।* पनन ६के 
(५) भाग पर कृति समाप्त हो जाती है । लिपिकाल, लिपिस्थान तथा लिपि- 
कर्ता का नाम नहींदिया है, परन्तु लिपिश्रौर कागज को देख कर लगता है 
कि यह्‌ १६बीं शताब्दी की पञ्चपाठ रेल में लिखी हुई युद्ध प्रति है) बीचमें 
मूल श्लोकश्रौरनचारोश्रोर हारियों. पर सूक्ष्माक्षरों म. श्रवचूणि लिघीहै।. 
लेखन में पड़ी मात्राश्रोका ही प्रयोग भ्रधिक.है । लगता है, किसी जैन लिपिकार 
कौ लिखी प्रति है । श्रवनचूणिका विवरण तो यहां "देना श्रावश्यक नहींहै, ` 
परन्तु इतना कहना पर्याप्त होगा कि संक्षिप्त श्रौर युद्ध सरला्थं संकेत इसमें 
दिद गए है । मूलं श्लोकों का पाठ मीलान करने पर यत्र-तत्र ही पाठान्तर भिज, 
` जो भ्रधिक महत्वपूरण नहीं ह । मुख्य उल्छेखनीय. बात यह्‌ है कि इस प्रति मे 
१०४ इलोक है जव कि प्रतिष्ठाने की कुम्भकणेकृतवृत्ति वाली मे १०९१ ओर श्रन्थ 
. समस्त चचित प्रतियों मे १०२. श्लोक ही मिलतेर्हँ।ये दो विदेष श्लोक ` 
१०२ भ्रौर १०३ संख्या पर द्यि हुए है । १०४या दलोकं वही है जो श्रन्थ 
प्रतियोमे १०रेराहैश्रौरकर-वु-में विादही नहीं गया है। इस प्रति में 
परन्तिम चार श्लोको की भ्रवचूणि नहीं है! १२० श्लोक की प्रवर्चूणि के वाद 
यदे लिख कर समाप्त को गई है --' अगेततनकाव्यत्रयी वत्तावपि चास्तीत्ति त्त 
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लिलिखे । इति वाणभटू विरचितचण्डिकाश्तकावचूणि, दीकोपकृता ॥ छ श्री॥ . 
सुखं भवतुधश्री।। 


इससे शात होता है कि यहु श्रवचणि किसी १०१ श्लोकों की वृत्ति के | 
भ्राधार पर रची शई हं) भ्रत्तिरिक्त इलोक इस प्रकारर्हैः 


नो चक्रे तीक्ष्णघारे निपतति न कृतः सन्ततो येन भूरध, 
दप्पद्िक्रेऽपि विष्छोनंवकशषरतिकरे पा्षमतुनः प्चे। 
यस्यास्तस्याप्रि दूरं कमलमृदुपदान्न्यकूकृता (ग) दैत्यमतुः 
शर्वाणी पातु सरा वः सुररिपुमथने वन्यमना सुरीैः॥१०२॥ 
गन्धर््वगीत्तिगर्भं सचकितमसुर् गिमिराचमु नीर 

लकिः सत्कारपूर्वं विविघगुणगणीब्चादुकारेवंचोभिः। 
सानन्दं स्तूयमाना शिरसि हिमवता चुम्विता मेनया व-- 

स्स्थ।ण्वद्धु भूय इन्छः सुखयतु म [वतः सा भवानी हतारिः ॥१०३॥ 


भ्र्य कतिपयं इलोकों के पाठान्तर इस प्रकार है- 
्लो० २० पंक्ति२ बूलेनेश्ो यशो भासयत्ति ` 


)# ३ प्राक्तनात्पाटलिम्ना 


२१ ` १ ““"माऽसून्‌ चविहासी । । 
२१ १.२ शरर्थेश स्थाणुकंण्ठे जहि गदमगदस्योपयोगोऽयमेव । 
२३ +» ३ भानुमित्यात्मदप्पं 
२४ + ३ देत्या व्यापादयता द्रागज इव महिषौ हन्यते सन्महऽये। 
२६ , २ षरलान्तेवोतपत्य पत्युस्तलभूजयुगलस्यालमालम्बनाय । 
२६९ + १ गराहुस्व व्योममार्ग हतमद्दिषभर्यत्रंघून ~ 

„३८ ˆ 9 ४ जयति हतरिपृह्ध पित्ता कशिकायाः । 
३६९ + ४ पातालं.पंकपानोन्परुख द्व". ` । 


+ न + ` 


` महाराणा कुम्भकणं का बहुमुखी व्यक्वित्व एेसा है कि जिक्ष पर मध्यकालीन 
भारत श्रौर विशेषतः राजस्थान गव कर सक्ता है । कला श्रीर क्षास्त्राध्ययनके 
विकास में उनका योग चिरस्मरणीय रहेगा । यह विचारणीयेहै कि भारत के 
इतिहासो घौर इतिहासकारों ते इन महाराणा के पराक्रम; राजनीतिक सूभ- 

| दू श्रौर स्वराज्य-रक्षा एवं राज्य-विस्तार के इलाघ्य प्रयत्नो करी श्रोर श्रपैश्चित | 

ध्यान नहीं दिया । कला, साहित्य भ्रौर संस्कृति के .पोषण-सम्बन्धी सत्रयत्नों 
पर ध्यानःन देना तो उत्तरकालवर्ती तथाकथित इत्तिहासकारोःका रिवाजही 
बन गया या 1 कुछ मुसलमान इत्तिहासलेखकों कातो वतोराही यह रहाकि 
विधर्मं के पर्वेताकारः परक्रम को भी राई बरावर वताना श्रौर स्वधर्मीकौ 
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तनिक-सी तनतनाहट के भीं ठेर हिढोरे - पीटना । त्रिटिश-काल के इतिहा- 
लेखकों ने भी श्रायः मूस्लिम लेखको का ही श्राश्रय ग्रहण क्ियाहै प्रौर फारसी 
से इतर खोतों को टटोलने का बहुत कम श्रथवा सवथा नगण्य अयासं क्या है । 
यंही कारण है कि महाराणा कुम्भाके जसा पृथुपराकक्रमी, स्वधमे-संरक्षक, कला- 
विलासी, साहित्य-सीहित्यवान्‌ व्यक्तित्वं. भी उनकी गजनिमीलिका के कारण 
उपेक्षित-सा ही रहा; श्रय श्रोनो-कोनों मे जौ प्रतिभाएं चमकीं उनके बारे में 
तोकहाहीक्याजा सक्ताहै? भ्रस्तु-- -' `; ४ ० 


प्रव कद्ध समयसे विद्वानों का ध्यान इस प्रोर.गया है भ्रौर स्वदेश्च के एेसे- 
से वििष्ट व्यक्तियों का समुचित मू््यांकन करने, श्रज्ञात कृतियों को प्रकाश 
` सं लाने श्रौर मुस्लिम एवं मुगलकालीन इतिहास-पस्तकों के दायरे से निकल कर 
्रन्य खोतौ का संशोधन करने में भी विपरिचदरन्द संलग्न होने लगेहै। ` 


महाराणा कुंभकणंकृत गीतगोविन्द की टीका. रसिकत्रिया तो बहुत पहले 
` ही निणयसागर प्रेस से प्रकाशितहो गईथी। सन्‌ १९१७ ईण्मेतो इसका 
चम संस्करण निकल चुका था, परन्तु इसमें भी सम्पादक. महोदय नै टीका- 

` कार कुस्भकर्णं के विषयमे केवल. इतना. ही -लिख कर विरामं कर लिया है-- ~ 
"एतदीकाकर्ता- श्रीकुम्भनृपतिस्तु सम्प्रति लोके "मेवाइ' इति नाम्ना प्रसिद्धे मेद- 
: . पाटदैशे राज्यं ` चकारेति टीकावतरणिकात एवं ज्ञायते 1 श्रस्य राज्यसमयस्तु 
 चिस्तसंवत्सरस्य चतुदंशदातकस्य प्रथमपाद भ्रासीदितीतिहासतोऽवगम्यते ।'. बस । 


इसके बाद १६४६ .ई० मेँ बीकानेर के महाराजा हारा संस्थापित गङ्खा- 
प्राच्यग्रंधमाला (© -तपतलाप्थ्‌ ऽतप९5) मेँ डँ कुन्हन राजा द्वारा सम्पा- 
दित संगोत्तराज का रथम रत्नकोश "ाठ्यरतनकोश' प्रकट हुश्रा । इस प्रकाशन 
के प्राक्कथन मेँ स्मरणीय विद्धान्‌ सम्पादक ने महाराणा के कृतित्व श्रौर ष्यक्तित्व 
पर श्रपेक्षित प्रकाक्ष डाला है भ्रौर इससे भ्रत्य शोध-विह्ानों का ध्यान. भी इस 
 श्रोर श्राकृष्ट हश्रा ह । समय-समय पर महायणा की र्चनाभ्रों श्रादि के विषय 
मे लेखों से पत्न-पत्निकाश्रो के स्तम्भ श्रलंङृतं होने लगे हं । इससे पूवं १९३२ ई० 

. में स्व० हृरविलासजी शारदा ने महाराणा के विषयमे बहुत उपयोगी पुस्तक 
लिख कर. प्रकाशित कराई जिसमे उनके राजत्व, योद्धत्व श्रौर वैदुष्य श्रादि सभी 
पहलुप्रो -पर विशद. विवेचन किया गया है । सन्‌ १९६३ ई में राजस्थान के 
सुविख्यात साहित्यास्वेषक श्री भ्रगरचन्दजी नाहटा ने शाद्‌ ल राजस्थानी - रिसिच॑ 
इस्टीटथय्‌ ट, बीकानेर के तत्वावधान मे .षकुम्भा-श्रासनः कौ स्थापना करार श्रौर 
(राजस्थान भारतीः का महाराणा कुम्भा विशेषाङ्कः प्रकट करके उसमें महाराणा- 


"~ 


> 
विषयक श्रद्यावधि श्रनेक ज्ञात-ग्रन्ात विषयों का समावेश .कर दोघ-विदज्जगत्‌ 
को उपकृत किया है। उसी वषं मे "हिन्द्र विहवविद्यालय नेपालराज्य संस्कृत. 
ग्र॑यमाला' के श्रन्तगंत ० कमारी प्रेमलत्ा शर्माते संगीतराज' के प्रथमदो 
रल्नकोशो श्र्थात्‌ 'पाठचरलनकोक्' भ्रौर 'गीतरत्नकोश' का वहुत ही परिश्रमश्रौर 
योग्यततापूवेक सम्पादन क्रिया है । निः.सन्देह, यह बहुत ही मल्यवान्‌ ध्रकारन है, 
इसमे विदुषो सम्पादिका ने ग्रन्थगतं श्रौर रचयिता-सम्बन्धित सभी विशेषताश्रों 


का विरद विवेचन किया है जो श्रत्यन्त.उपयोमी प्रर ज्ञानवर्धक है । राजस्थान 


प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान से तृतीय रनंको प्र्थात्‌ नुत्यरत्नकोशषः का पाठ प्रथम 
भाग के रूप मे लोध-जगत्‌ मै जानै-माने विद्टदरिष्ठ श्री रसिकलाल परिक के 
सम्पादने प्रकारितहोचुका है। दूसरे.भागमें श्री परिखजी ने गम्भीर 
श्रध्ययनगमित भूमिक्रा लिखी है । यह संस्करण श्रासन्च-प्रकाङन है । 
डां० कुन्हन राजा श्रौर डँ. कृ° प्रेमलत्त। दोनों ही ने श्रपने-श्रपने.सस्पादन 
मै संगोत्तराज के कतुं ल्व के विषय में कुम्भकं" श्रीर 'कालसेन-विषयक उलन 
पर विचारकियाहै ग्रोर यथाशक्यं - उसका समाधान भी करने का प्रयास ` 
किया है । यह उलन इसलिए उत्पच्च हो गई थो कि संगीतराज के प्रथम कोश ` 
“पाठ्चरत्नकोा' को कोई एेसी प्रति उपलब्ध हीं हो रही थीनो सम्पूर्ण हो 
श्रौर जिसमे महाराणा कौ मूल वंशावली मिल जावे । इप्की जो भी प्रतिं 
मिलींवेयात्तो खण्डित है या उनमे सवत्र कालसेन के पक्ष मे परिवत्तित पाठ 
है। सौमाग्यसे बड़ौदा भ्रोरियंटल इर्स्टीव्य.ठ कै संग्रह मेँ इस कोश कौ सम्पूणं 
एवं महाराणा कौ वंशावली-युक्त प्रति प्राप्त हौ गई है 1 यह्‌ प्रति श्रीमत्कवीन््रा- 
चायं के संग्रहकीदै। इसी प्रतिः के ्राधार पर पराद्यरल्नकोशः का एक 
श्रौर संस्करण राजस्थान प्राच्यविचा प्रतिष्ठान से प्रकाशित. किया जारहारह 
जिसके मूल पाठकामूद्रणदहो चुक्राहै ग्नौर वहत बीघ्रही श्रावर्यक सूचनानों. 
सहित विद्वानों के समक्न प्रस्तुत कियाजा सकेगा । इस संस्करण का पाठ-सम्पा- 
दन इन पंवितयों के लेखक नते ही कियादहै। ४ | 
यह्‌ तो निधिवाद रूप से सवने स्वीकारा है कि संगीतराज का कर्तां महा- 

राणा कम्भकणं के श्रतिरिक्त कोई नहीं है; परन्तु कालसेन फिर कौन था ? इस 
समस्या पर विद्वानों ने श्रपने-श्रपने दंग से विचार किया है। डँ. राजा श्रौरः 
डो. शर्मानेभी प्रक्र उालाहै ग्नौर प्रौ. रसिकलालजी ने भी श्रपनी  तथ्यपूर्णं 
गवेषणा को नत्यरत्नकोक्ञ को भूमिका मेँ सन्द्भित्त किया है 1-इधर, मेरे .कार्थ- 
काल के सहयोगी श्रौर निकटस्थ मित्रश्री त्रजमोहून जावलिया, एम.ए. नेमी 
इस विपय में एक गवेषणापूणे लेख लिखा है जो दीकानिर से "विद्वम्भरा' में 
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प्रकारित हो रहाहै। श्री जावल्िया परिश्रमी श्रौर उदीयमान शोध-विद्धान्‌ 
ह। इस लेख में यद्यपि तथ्यों की श्रपेक्षा श्रनुमान का श्राश्रये अधिक लियाग्या 
है तथापि निबन्ध पठनीय श्रीर सूचनागभित है । मेरे एक श्रौर जयपुरनिवासी 
- मित्र श्वी रामस्वह्प सोमाणी ने वड़ -परिश्रम, लगन श्रौर श्रध्ययन के साथ 
महाराणा कुम्भकणे प्र शलोघपूणं पुस्तक लिखी है जो निकलने ही वाली है। 

महाराणा कुम्भके को प्रकाशित कृत्तियों एवं उनके विषय मेँ श्रघ्ययनात्मक 
विवरण की यज्ज्ञात जानकारी के भ्राघार पर उपर सूचना श्रंकितिकी गईहै। 
भ्रव, उनकी अप्रकारित एवं लन्धानुपलन्ध उन रचनाश्रो का भी योड़ा-सा विव- 
रण यहं दे देना उपयुक्त होगा जिनकी प्रायः -चर्वाएं होत्ती रहती, है । गीत- 
गोविन्द कौ रसिकश्रिया टीका, प्रस्तुत चण्डीशतकवृत्ति तथा संगीतराज के पाठ्य, 
गीत एवं नत्यरल्नकोशों कै ्रतिरिक्त वाच श्रौर रसरत्नकोष्ष भ्रभो भ्रप्रकाशित्त 
ह । गीतगोविन्द कोटीकाकाजो संस्करण निणेयसागर प्रेस, बंवई्‌ से निकला 
है उसका श्रौर राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान के उदयपुरस्थ क्षाखा कार्यालय 
मे सुरक्षित एक गुटके (सं. १७४२-४८८) मेँ प्राप्त उक्त टीका का मीलान करने 
पर निम्न रलोक श्रौर भिले हं :- - 
` नवमस्गेकेश्रारम्भमे-- 
“"नटुरगेण, तृतीयष्ठालेन ॥ १ । । 
पदरचना जयदेवोदिता कमलावत्लभगानोचिताः । 
: कूम्भनुपेण परं योजिता धातुषरेण मरात रसरताः ॥ १ 
दशम सग.के श्रारम्भ मे- | 
° मध्यमादिरागेणा गीयते वर्णं-यतितले ॥ 
यदि कोतुकिनें गनिं संगीति चातुरी यदा रसिकाः ¦ 
कुभ्मनु पतिकृतघातुः श्यणुत तदा गोतगोविन्दम्‌ ॥ १॥*” 
एकादश सगंकेभ्रारम्भमे- 
 ननहटुरागेण, श्रादितालेन ॥ "` 
ललिताऽपि हि पदरचना न घातुयोगादृते विमात्ति शुभा । 
इति कूम्भकणंनृपतिर्गायति तां गीतमोविन्दे ॥1१॥* ` । 
शोधपत्रिका (उदययुर), वषं १७; श्रंकं १-र२ के प० ३१ पर श्वी श्रगर- 
चन्दजी नाहटा ने महाराणा कुम्भाके दो श्रप्रसिद्ध ्रन्थो की प्रशस्तियां ` प्रका. 
कित कौ हँ ।' इस लेख मे उन्होने सूचनादोहै कि श्रहमदाबादमें मुनिराज 
पण्यविजयजी के गुटकों मेँ उन्हें गीतगोविन्द" एवं `'सुडप्रवन्ध' की एक प्राचीन 
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प्रति मिल गई, जिसमे मीतगोविन्दतो पृ० ३२ परसमाप्तहो जता श्रीर्‌ ` 
प्रागे ६ पत्रो में सूडप्रचन्ध प्राप्त है । इस प्रति के हृक्िये पर गीतगोविन्द कै 
पदो के भी श्रालाप-टिप्पण श्रादि चिखे हुए है। ६ ५ 


छठे सगं के श्रारम्म में यह्‌ इलोके दिया है-- 
श्रीक भकणंनुपतितिलको गीतगोषिन्दे ॥ 
गीतं विशेषं तनुते तनृतेजा रसमिते सगे ।। १॥ 


इसी प्रकार सातवे से बारह्वे सर्गा के श्रारम्म मे भी उन्होने मुद्रित प्रति 
से श्रधिक इलोक होना लिखा ह, परन्तु ७वें, त्वं भ्रौर १२वं सर्गो के. भ्रारम्भ 
मेतोसुद्वित प्रति में वही इ्लोक ह जो उन्हते उद्धत किए, शेष € १०, ११ 
सर्गो वाले पद्य उदयपुर शाखा.कार्यालय के गुटके मे प्राप्त है जिनका उपर 
उत्लेख किया गया है ।` इसके भ्रतिरिक्त श्री नाहटाजी की निम्न सुचनाभी.. 
महत्वपूणे है कि सूडप्रवन्ध में प्राचीने संगीताचार्यो के नाम देते हुए महाराणा. 
ते सारद्क व्यास के विषयमे लिखा दहै श्री सारंगव्यासात्‌ सम्यगधीत्य ।' इस 
से ज्ञात होता है करि सारंग भ्यास उनकै संगीतगुरु ये श्रौर संगीतराज, संगीत 
मीमांसा गीतगोविन्दटीका श्रौर गोत्तगोचिन्दको ही श्राघार बना कर ` सूड- 
प्रवन्धादि ग्रन्थों की रचना मे उनका योग श्रव्यं रहा होमा । ` गोतगोवि 
भ्रौ सूडप्रवस्ध का रचनासमय निम्न्पुष्पिका के .श्रनुसार वैशाल शु १३. 
संवत्‌ १५०१ है- । ० 3, 


“श्री विक्रमाकंसमयातीतपञ्चोत्त रपञ्चदशकशते संवच्छरे पुष्यसमयकऋतौ | 
माधवे मासि सिते पक्षे त्रयोदश्यां तिथौ ' 


गी गोविन्दस्तवो मातु जयदेवस्य. घीमत (:) 

श्रीकुम्भकरणौदितो . घातु श्रमृतं क्रिमतप्परम्‌ 11 
इति श्चगोतगोविन्दप्रवन्धराजश्चीसूडक्रमनामा श्रीप्रवन्वस्सम्पुरौः । इति 
रीगीतगोविन्दश्षास्त्रं परिपूर्णम्‌ \॥६।। लिखितं श्रीहर्षरत्नमिधे (:) स्वकौतु- 
कथम्‌ 1।श्री।। । 


इससे यह निषकषं निकाले जा सक्ते. हँ कि (१) महाराणा के ..वियामण्डल 
मे संगीतगुरु सारद्ध व्यासं का भ्रमु स्थान था, (२) सुडप्रवन्ध -गीतगोचिन्द 
पर ही एक भ्रतिरिक्त प्रबन्ध के रूप मेंरचागयारै,श्रौर इनकी रचना 
संवत्‌ १५०५ मे हृरद हे 1 सृडप्रवन्ध-गीतगोविन्द.को टीका के ही `श्रनूक्रम मँ 
लिखा गा या, इसके प्रमाण में यह्‌ लोक मौ द्रष्टव्य हैः. 


,{ ३६ | 

श्ीवासुदेवचस्णाम्बुनमवितलसनचेता सहीपतिरसौ . स्वरपाटतेनात्‌ (पाटवेन) ! : ` 

. धातूननिस्य जयदेवकवीन्द्र-गीतगोविन्दग्या (मा ) रचयत्‌ किल नव्यरूपान्‌ ॥७४॥ 
(-एकलिद्धमाहात्म्य, पत्र ३६२} 
एसा लगता है कि महाराणा को गीतगोविन्दकान्य बहुत त्रिय था इसीलिए | 

उन्हयने संस्कृत मे टीका लिखने भौर सृडप्रबन्धं रचने के. श्रतिरित्रत मेवाड़ी 
भाषा मे भी इसका श्रनुवाद किया है जिसकी एकाधिक प्रतियां रा. प्रा. भ्र. के 

संग्रहो मे प्रप्त) 


- डँ. कन्न राजा ने ्रनूप संस्कृत पुस्तकालय बोकरानेय. मे महाराणा कुम्भ- 
कणंविरचित कामशास्त्र पर किमी स्वना की द्विपत्रास्मक खण्डित प्रति हना 
लिखा | संभव ह, यह्‌ वही 'कामराज-रतिसार. (शत्तके) ' नाम को रचना दहो 
` -जोरा०प्रा० प्र० (उदयपुर) के गुटके (१७४२-४८) मे लिखित है श्रौर जिसके 

३ दलोक मात्र उपलब्ध रहै ` | 


उपर श्वीनाहटाजी के जिस ॐेख का उल्लेख किया है उसी सें उन्होने गुटके 
के पच्राङ्क. ९३-१०० पर महाराणा कुम्भा के काम्चास्वसम्बन्धी ग्रन्थ कराम- 
_ राजरतिसारशतं' का लिखा. होना प्रकट किया ह । इसका विवरण देते हृए 
 . उन्होने लिखा है क्रि. महाराणा कुम्भा ने संगीतराज कौ त्तरह्‌ नाटकराज-नामक ` 
 म्रन्थभीलिखाथा;जो श्रमी श्रप्राप्तहै! कामराज-रतिसाय की रचना कलशमेर 
पर, संवत्‌ १५१६ में विजया दशमी को हुई श्रौरं इस प्रति के-हाशिये पर श्री 
` ही रणंदसृरिदत्तोपदेशेन' लिखा है, श्रतः उनका इस रचनां से श्रव्यं सम्बन्ध रहा 
है।भ्रागे जो प्रचस्ति-र्लोक दिएगरएहै वे प्रायः वही जो कन्हु व्यास कृत 
एकलिङ्ध माम्य के श्रारम्भमें दिए गए हँ । प्नन्तिम पुष्पिका, इस प्रकार उद्धव 
की गई है) | । । ष 
| `` भ्रीहीराणंदसुरिगृर्कविजनतामान्प एतत्करोति ` 
, शास्त्रं धोकामराजरत्तिरसप्रहितं पवंबाणोन्दुवर्षे ॥१॥ 
, ` ~ . कविराज एषु विरुदे दत्ते येषां हि सदसि कुम्भनृपः । 
(व , विजयन्ते गुरवः श्रीहीराणंदसुरीन्द्राः ॥२॥ 
५4 ` एहि रे याहि रा (रे) चके केन.कुम्भस्य संश (स) दि । 
` ` हौरानन्दक्वेनित्यं प्रतिष्ठां खलु इश्यते 1३१1 . ` त्क 
इति श्रोकामराजरततिप्ारशषतं . परिपणम्‌ ॥ख॥। श्वीरस्तु ॥ जुम मवत ॥1* .. 


एमा लगता है कि चित्रकरुट-प्रशस्ति मे जिन. चार नाटकों का मेवाड़ी 
कर्णाटी प्रादि साषाश्चो मे महाराणा द्वारा रचा जाना लिखा है उन्हीके साथ 


३७ | 


उन्हे कोई नाटक-प्रबन्व भी लिखा होगा । वह समी साहित्य प्रभौ भ्रनुपलन्ध 
ह । कामप्रबरन्ध भी पहले बड़ा लिखा गया होगा, उसी मे से थोडे-थोड इलोकं 
विविध गूटकों में उतार लिए गए होगे । 


इनके श्रतिरिक्त ० प्रेमलता शर्मा ने संगीतरत्नाकर की टीका संगीत 
क्रमदीपिका, एकलिङ्धाश्चय, (नवीन) गीतगोविन्द, कुम्भस्वामिमन्दार (?) का 
भी उल्लेख किया है, जिनका विवरण उनकी संगीतराज पर लिखी भुमिकामें 

ष्ट्य है। । 

वास्तुलास्वसम्बन्घी महाराणाविरचित्तं प्रबन्ध का सूचन स्व. म. म 
गौरीशङ्कर हीराचन्द श्रोफा ने उदयपुर राज्य कै इतिहासमें किया है। यह 
ग्रन्थ जय श्रौर अपराजित-मतानुसार कीतिस्तम्भों कौ सवना के विषयमे हैजो 
शिलाश्रों मे खुदवा करर की ्तिस्तसम्म ॐ नीचे लगवाया गया था । इसकी प्रथम 


शिला का प्रारम्भिक श्रं उदयपुर के संग्रहालय मे सुरक्षित है। इसकी निम्न- ` 
पितर्य से परिचय स्पष्ट हो जाता है-- 


(१) स्वस्ति श्रीमत्सकलकविताकदलीकदं बबन्धुः कोसुल्लासः स्फुरतु सु- 
(२) कवेद्चारुसंगीतदेन्याः । सादरानन्दं दिशतु वि“.कमूतिलं-- 
(३) क्षमीवक्षःस्यकमकलिनीकोशदेशद्धिरेफः ॥१॥ श्रीविर्वकर्माख्यमहायंवीर्यं-- . 


(४) माचायेमृत्प"“-विघामुपास्य । स्तम्भस्य लक्ष्नातनुते नृपालः भीकम. 
कर्णो ज - । 


(५) यभाषितेन 11२11 जयापराजितसृखे्भणतिस्स त्रिवा यथा । इन्द्रस्य 
| ब्रह्मण ` | 


स्वर्गय श्रोकाजी नै लिखा है कि 'एकलिङ्खमाहात्म्य' के रागवंन श्रध्याय 
. भँ संकलित देवता-स्तुतिर्या महाराणा कुम्मक्णप्रणीत है श्रौर.-ये विविध रागो. 
श्रोर तालो मे गाई जाती हँ । वस्तुतः सम्पूण एकलिद्ध माहासम्य (ग्रंथ सं. १४७७ 
उदयपुर श्षो.का.) ही कन्हव्यास हारा संकलित है श्रौर. इसके बहुत-से पद्य चित्र 
कुट एवं कुम्भलगृ की प्ररस्तियो मे सेज्योके त्यों लिएुगएरह। पुस्तकके 
श्रन्ति भाग में पञ्चायत्तनदेवस्तुतिपञ्चाशिका है, जिसमे से चण्डिकास्तुत्ति 
प्रस्तुत संस्करण के पृ. १५९-१६० पर उद्धत है) इसको देखते पर पतता चल 
जायगा कि इनका. प्रणेता श्र्थदास' कन्हव्यास दै जो सम्भवतः श्र्थ॑ृते महा ` 
राणा व उत्क इष्ट्देवतश्रों कौ स्तुतिर्या भ्रीर प्रशस्तां लिखा करताथा। 
यया-- .. 
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` श्ीकरुस्मदत्तसर्वय . [गीत्त]गोविन्दसस्पथया । 
` पञ्वाशिकाऽयंदासेन फन्हव्यातेन -कीतिता ॥ 
दुरगस्विकाद्रौ जयमालदुर्गः 
कौम्मे पुरे धातुनिघौ . समुद्रे! 
स्वाच्चेड (द्र) चूउस्तुतिचन्द्रकान्ता(:) 
छूम्भश्िये कन्हुकृता (:) सुवृत्ता (:) १) १६२१ 


एकलिङ्घमाहास्म्य मे राजवेणन प्रकरण कौ समाप्ति के उपरान्त पञ्चा- 
यतनस्तुति लिखी है जिसके प्रथम दो दलोक इस प्रकार ई-- । 


ध्यात्वा घीगणानायकं भगवरीं देवीं तथा भारतीं, 
स्मृत्वावि] भरतादिकान्‌ मुनिवरान्‌ सद्खोतविदयागुख्न्‌ । 
कृत्वा भारतज्ञास्त्रसारचतुरं सङ्कोतराजं नवं 

श्नोप्ान्‌ कुम्भनरेष्वरः परकुर्ते वादप्रवन्ान्‌ सवी; ॥ १५१ 
छन्दोभिः सुमनोहरः (रः) श्रवणयोः पीयुपघारक्करं-- 
वर्णः प्रासविभूपितेयंततिलयस्वस्थानसंवेरितेः, 

ताले परुत्रचिदीष्सिते कविरि [ह्‌] प्रयः प्रवस्वान्‌ सुधी- 
धुर्ये; कोऽपि सुकान्यकारनृपतिर्वघ्नाति वन्धोद्ुरान्‌ ।॥।२॥ 


प्रथम पद्य से सुचना मिलती है कि भरतमतानुसार नवीन सङ्गीतराज की 
रचना करके कुम्भनरेरवर वादप्रबन्धों की रचना करतादहै दूसरे षदमेकहा, 
गया है कि.यत्ति, लय, ताल, श्रनुप्रास श्रौरश्रपने-श्रपने स्थान पर संवित वर्णो 
से युक्त प्रबन्धो को सुकाव्यरचनाकार कवि नृपति बांधता है । नवं सद्धीतराजं 
पद से एेसा भ्रथं निकाला जा सकता है कि पहले से कोई सङ्खोतराज मौजूद है 
भ्रीर श्रव कुम्भकर्णं नै यह्‌ नया सगीतराज' वनाया है,परन्तु यह 'सङ्खोतराज 
से प्रणेता का श्रथ संगीतशास्त्रीय पूरव्॑रन्थो.से है । पाटचयरत्नकोक्ष के श्रारम्भमें 
. मी (पद्य ४० में) 'सद्धत्तराजोऽन्वहम्‌' पद प्रयुक्त हुभ्रा है, परेन्तु इससे पूवे प्रायः 
सभी संगीताचार्यो एवं संगीत-प्रवन्धों को भिनाया गया है श्रौर यही कहा गया 
है कि यह्‌. नवीन सङ्धीतराज श्र्थात्‌ सङ्खीतशषास््रविषथक्त. नवीन ग्रंथ सभो पूरवै- 
ग्रंथो काश्राघार लेकर रवा गयाहै] दुसरी. वात वाचप्रवन्धो की है। इससे 
एेसा ज्ञात होता है कि सद्गोतराज की रचना के वाद कोई वादयघ्रवन्ध' नामक 
पृथक्‌ रचना रची गर्द है, जो उपलब्ध नहींहो रही है। परन्तु एसा लगताहै 
कि इत पद्यौ में .श्रबन्ध' शब्द, यति, लय, प्रास श्रादि के श्रनुसार वन्दिश् किए 
हए नेष प्य" के श्रथ में प्रयुक्त . हुभ्रा है क्योकि इन दोनों पदयो के भगे गणेश, ` 
` भुय, नारायण (विष्णु), सिव श्रौर्‌ चण्डिका. की स्तुति मै विविध छन्दं को यति 


= | ५ 
भप. ५९ 
| ई 
५. 
+ (॥ 


{[ ३६ ] 
श्रौर तालके श्रन॒सार निब्दकियागया हैश्रीर प्ययं दही उप्त छन्द कां 
नाम भी सूचित कर दिया हु, यथा-- 
धरादिताले- | 
जय जय कुम्भनृपाद्य (घि) निवारण 
जय जय ककमकलितनवारण 
जय जय वदनविराजितवारण 
छन्दोऽडित्लालितहरिवारण ॥ । 
इसी प्रकारश्रगेके प्योकी भी श्रादिताल, यतिताल, मंठतालः .द्रतमर- 
ताल, प्रतिमंठताल, श्रदुभुतताल, एकतालीताल श्रादि में मदटेा, शक्िवदना, 
सग्धरा, मौवितकदाम, वसन्ततिलका, शालिनी, भुजङ्ध्रयात, पञ्चचाम भ्वादि 
छन्दो में वन्दि कौ गरईहै। 


यह भी ध्यानं दने योग्य है किये सव ताले ज्ञायद मद्रके घड़ेष्रदी 
जाती धीं जेसा कि राजवणंन के निम्नः पद्य से.सूचित होता है- 


मृत्कलशवाद्य [रल ] श्रौीनारायणपरायणः 
प्नूते भीमतेनैव सौख्यपीयुपटद्धये ।॥२०७।। 


सम्भव है, यह पद्य श्रौर इससे पूवं के तीन पद्च उक्त दोनों शाद लविक्री- 
डित पदयो ते विरहित होकर पूर्व प्रकरण में लिखे गए हो, श्रथवा ये वाद्यरलनकोकशष 
के ध्रारस्मिक पद्य हों । वाद्यरस्नकोश की भ्रति सम्मुख नहीं है, भरतः कुछ निरिचत 
नहीं कहा जा सकता कि वादभ्रवन्ध-नामक कोई संगीतराज से भिन्न रचना है, . 
जिसमे से कन्ह व्यास ने श्रन्थ रचनाग्रों के पदयो की तरह इन पद्यं को मी उद्धत 
किया है, या ये पद्य पञ्चायतन-स्तुति की प्रस्तावनामें ही लिखे गये हैया वाद्य 

त्नको के प्रास्ताविक प्यहं । 

उपर महाराणा कुम्भकणंङृत जिन प्रकट श्रौर॒सन्दभित ग्रंथो के विषय मेँ, 
लिखा गया है उनके भ्रतिरिक्त प्रस्तुत चण्डीशतकवृत्ति मेदो श्रौर. कृतियों का 
संकेत मिलता है! यों तो यहु वत्ति एक पाण्डित्यपुखं व्याख्याहै श्रौर इसमे 
श्रवसन्यनुक्रुल श्रनेक पूर्वाचार्यो के शास्त्रीय सन्दभं श्रद्धित किए गए है परन्तु 
स्पष्ट नामोत्तेख केवल दो ही ग्रन्थो करा किया गया है, जसे, १०३७ की भ्रंतिम 


` ` पवित मे- 


^तथा च सदीये दहंनसं्ै-- 
"दृष्डार्थानुषपत्या च कस्याप्यर्थस्य कल्पना + . 
करियते. यद्वततेनाघावर्थापित्तिरुदाहुता ॥' इति” 
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पु० ४० पर-- 
तथा च हरिर्वात्िकम्‌ ` 
“श्रसाधुरनुमानेन वाचकः कंदिचदिष्यते । 
वाचकत्वाविसेषेऽपि नियमः पापपुण्ययोः #"" 
„ उक्त दोनों प्रथो के विषय मे बहत कुछ तलाश श्रौर पुचताछं करने पर भी 
कोई सूत्र हाथ नहीं लगा । हरिवात्तिक के वारे मे यद्यपि स्पष्टरूपंसे नहीं कहा 
जा सकता कि यह्‌ सहासणां कूम्भकणे की ही कति है श्रथवा किसीश्चन्यकी, 
परन्तु द्ेनसंगरह कोः तो उनके "मदीय" का प्रमाणपत्र प्राप्त है, इसमे दद्काको 
कोई श्रवसर हौ नही .मिरुता । यदि ये दोनों मन्थ भी महाराणाकी कृतिर्यां हँ तो 
` उनके रचित.साहित्य की श्डृद्कला मेये दो कडियां श्रौर जुड़ जाती ह । प्राजा 


` ह, प्राचीन्ताहित्यानुसन्धानपरायण विद्वान्‌ इतकी प्रतयो क। सुराय लगाने की 
मीचेष्टाक्रगे \ 


महाराणा कृम्भकणं कौ सामरिक, राजनीतिक, निर्माण-सम्बन्धी प्रवृत्तियों 
` . एवं उपलब्धियों पर विद्धानीं ने यथावसर विवेचन किएरहु। य्ह चण्डीशतकवृत्ति 
के प्रसंग में साहित्य-रस्चना को, लेकर उनकी श्रक्षरसम्बद्धा चिरस्थायिनी निरपा- 
यिनी कीति का एतावन्‌माचर यावच्छ्य विवरण ही श्रलं होगा । श्रव, कुच. 
विचारवान्‌ भिचों की यह्‌. शङ्का समाधेय है किं इतने राजनीतिक मसलों 
कै हल मे व्यस्त, राज्य के चतुददिक्सीमासंस्थानों पर सामरिक समायोजनामें 
संलग्न श्रौर विविध स्थानों पर देवालय, राजप्रासाद, परिखा, प्रतोली एवं गगन- 
चुम्बी उन्नतशिरस्कन्ध . कौतिस्तम्मों के निर्माण मे निरत महाराणा को इनः 
विविधविद्याविलसित ग्रन्थों कौ स्वना ॐ लिए.समय कर्हा से मिला होगा ? 
उनका मत है कि निस्सन्देह्‌, महाराणा के श््रथंदास' श्नौर खुश्चामदी पण्डितो ने 
इन प्रथो को-रच-रच कर उसके नामे प्रभिद्ध कयि हं) किसी भ्रंश में यह बात 
सच हौ सकती हे परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि महाराणा सवथा विद्या- 
विमुख थे श्रौर इन विशिष्ट श्रमर रचनाश्रों के प्रणयन के मुल में उनकी श्रभि- 
सुचि ओओर प्ररणा बिलकुल न-रही हो श्रथवा इनकी रचनाम उनकास्वयंका 
योग नःरहा हौ या इनको सुनने-समभने की उलमे.क्षमतादहीनदहयो । रत्नगर्भा 
 मारतभूमि ने समय-समय पर्‌ एेसे नरपत्तिर्नों कौ प्रकट किया है जो शस्त्र रौर 
. शास्त्रविद्याओं मे समानरूप से सत्ताधारी हुएहं ॥ रणरसिक श्रौर साथही 
 विद्याश्नों तथा कलार के प्रेमी महाराणा के लिए यह श्रसम्भव नहीं कहा जा 
. सकता किं श्रन्यान्य प्रवृत्तियों. मे च्यस्त जीवन वित्ताते हृए भी वे श्रपनी सहज 
धोर उक्त भ्रभिरुचि के पूत्यथं समय न निकल परप्तिद्धं! सारंग व्यास, कन्ह 
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व्यास, ्रत्रि श्रौर महश्च कवि,-हीरारंदसूरि तथा चामुष्ड कायस्थ श्रौर सूत्रधारः 
मण्डनं तथा नथा जसे प्रौढ विदान्‌ म्रौदं रचनाकार उनके. विद्यामण्डलमें 
सस्मिलिति ये । इन लोगों में से जिनकी स्वतन्त्र रचनाएं उन्हैरे स्पष्ट ङ्पसे. 
भ्रपना नासोस्लेख का है ; प्रलस्तिकारों तेभी श्रपने नाम का सूदन यथा- 
स्थानकियाहीहै। भब एसा हयो सक्ताहकि प्रथो क्रा वस्तु-पाठ तौ स्वयं 

हाराणातेरचादहयो या उनके निदरत में नियोजित पण्डितां ने लिखादहयश्रौर 
लिपिकारो ते विविध प्रलस्तियोसमेसे चुने हुए लोकों से उलको श्रलंक्रत क्षिया 
हो क्योकि कतिपय ग्रंथो की प्रस्तावनाश्नों ग्रौर पुत्पिकाश्नों मँ एकलिगमाहाल्म्य 
तथो रिलोत्कीणं प्रशस्तियों को परद्यावली ज्योकी त्यों मिल जाती है। 


कुं भी हौ, महाराणा कम्भकरों भारतीय इतिहास के उन कमंयोगी नरण्ति- 
वरेण्योसमे गण्य हं जो शस्त्र श्रौर रास्त्रं के प्रयग में समान दक्षता के धनी 
रहे है! सम्राट्‌ समुद्रगप्त, श्रीहर्ष, शूद्रक, भतु हरि श्रौर भोज जसे नरेन््रसाहित्य- 
कारों की जाज्वल्यमान नक्षत्र-मालिकामें उनकी दमक किसी से कम नहींहै। 
उनके साहित्य का अनुसन्धान, संरक्षण श्रीर प्रकाञन, भारतीय समाज, विशेषतः 
राजस्यानप्रात्तीय विपरिचटर्यो का प्रथम पुनीत कत्तव्य है । 


प्राभार- 


चण्डीशातक क्ती प्रतियों का पाठ-मीलान करते समय जव-जव मै धसके पदों 
को-पदृताथा तो वृत्ति श्रौर भ्यास्या में उद्घाटित श्रयं के साथ-साथ एक संदभं 
मेरे स्मृतिपटल पर कभी-कभी प्रकारितत हो जाता.था.। सन्‌. १६५६-५७ में 
मेरे श्रादरणीय भित्र श्रौर पङ्ीसी स्वर्गीय मोतीलालजौ शस्त्री ्रपने दुर्गापुर 
(जयपुर) -स्थित सानवाश्चम में वैदिकतत्त्वशोधसंस्थान के तत्वावधान मे एक 
ज्ञनसत्र चलाया करते थे। यहु सत्र प्रायः मई, जुनके मासोमें.होता था) 
वस्तुतः भारतीय पुराश्चास्त्र के प्रकाण्ड विद्धान्‌ स्वः डं. वायुदेवररणजी अग्रवाल 
ग्रीष्मावकाश्च मे वाराणसी (हिन्दु विश्वविद्यालय) से उन दिनों शास्त्रीजी के. 
यहां प्राकर ठहर्ते ये श्रौर उलके उस प्रवासकालका नाम ही ज्ञान-सत्र रखा 
गया धा । शहूर के अन्यान्य विद्धान्‌ तो प्रायः एकाध दिन ही ्राकर रह जातेये 
परन्तु, कुद्धत्तो पासंहीमें रहने के कारण. जौर कुच रास्त्रीजी के स्तेहपुणे 
श्राग्रहु कै कारण, मै नियसितसूपसे उस समयजाही वेत्ताथा जव वे श्रौर 
- चरण जी (हम लोग उनको इसत नाम से सम्बोधित करते ये) तीसरे पहर दास्व 
या ज्ञानचर्चा किया करते ये । म लास्वीजी के प्रति पूणं श्रादरमाव बरतताथा 
परन्तु वे श्रपते सहज सौजन्यवन्च मु स वयस्यवत्‌ ही व्यवहारे करते थे 1 उन्होने. 
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मुभे एक दिन व्डे ही प्रात्मीय भाव.से उनके व्याल्यान की टिप्पणियां लेकर 
सुरक्षित. रखने एवं श्रवकाश में कभी उनको प्ते श्रौर समने का प्राग्रह 
किया । म्रतः जो कु मेरे पत्ले पडता उसको मेँ टीपता रहता था । बीच-बीच 
सें कभी चास्त्ीजी विनोद में कह देते “लिखत्यो, बोराजी म्दाराज, कदे म्हकी 
वातां याद श्रावैली !“ भौर वास्तव मे मुभे श्रब-उनकी वाते याद श्राती हँ 
परन्त समाधान किसके पास जाकर कड ? शरणजीभी नहीं रहं! मेरे जसे 
को कौन श्रव समाने वैठेगा ? च्रस्तु-- 


उपर के श्रनुच्छेदो में देवी, महिष श्रौर महिषासुरवधकी जो विवेचना की 
गई है वहु उन्हीं टिप्पणियोंके प्राघारपरदहै। शरणजी कौ तो पृष्ठभुमि मजवुत 
थी; उन्होनैतो करदल्पों नें उस चर्चाको पट्लवितक्तिया है; तो इससे 
श्रितं श्रौर क्या कर सकता था ? श्रतः.इसं श्रवक्षर पर उन दोनों दिवद्खत 
 श्रात्माश्रो के प्रति म श्रद्धाघ्रपूरिताञ्जली भ्रपित करता हुं । 


१९६५० ई० में ` राजस्थान पाच्यविद्या प्रतिष्ठान की स्थापना के दिति से 
किवा उससे भी कुं दिन पहछेसे ही मँ महामनीषी सूनि श्रीजित्तविजयजी 
 महाराजके संपकं म रहाहूं श्रौर उन्हीं के सम्मान्य सञ्चालकत्व मे मैने इस 
प्रतिष्ठान कीसेवामे सपने कायेकाल के प्रधिकतम (१७) वषं व्यत्तीत किए 
है । यह्‌ श्रीमुनिजीकीदही सत्करृपाकाफलह करि मेरा जसा सामान्य योग्यता- 
वाला जनमभी इस चिरिस्थायिनी श्रक्षर-सम्बद्धा प्रवृत्ति मे प्रवेक्च पाकर प्रासाद- 
शिखरस्य गरुडो की पक्ति के श्रासपष्स स्थानपा गया । श्वीमुनिजीनेहीमेरा 
` हौसला बढाक्रर मेदपाटेश्वर महाराणा कूम्भकणं कृत चण्डीशतकवृत्ति जैसे पाण्डित्य- 
पूणं ग्रन्थ के कायं मे मृ संलग्न किया श्रौर समय-समय पर श्रावर्यक सुखाव देकर 
एवं यथाञक्य पाठसंशोधनादि काये में श्रनेवालो प्रन्थियोंको सुला कर 
उपकृत किया है । सुनिजी कान्यक्तित्व महान्‌ ह; म जब जव भी विभागीय 
प्रशासनिक श्रथवा क्षणिक समस्प्राएुं केकर उ्तके सामने उपस्थित हूश्रा 
- तोर्मने सदा ही उनके निणेय, सूक श्रौर तत्परता में महानताके देन किए है । 
स उनके प्रति भ्राभारं प्रकट करं या घन्यवाद श्रपितं करूं तो यृह सव श्रौपचा- 
रिकता मात्र मानी जायगी । मँ तो केवल इतना हीं कह सकता हं “मान्यवर ! ` 
श्रापते मुके यह्‌ काये सौपाया, जैसा बन पड़ा वैसापूरया किया; श्रमे भ्माप जानें ।" 


प्रतिष्ठान के वतेमान निदेशक ड. फतहसिहजी ने मुभे इस काये को पुरा 
करने की स्तोकृति देते हुए जो सौहादंपूणं व्यवहार किया उसके लिए म उनके 
~ प्रति हदय से ससादर प्रकट करता हूं । 


ऋ >. 


ध्रल्ञात-साहिल्य समूद्र मे गोता.लगाने में निपुण नाहटा वन्धुरो ने इस कति . 
का पतालगा कर विद्त्समुदाय को उपछृत किया है । इस प्रकाशन. केलिए 
उनकोप्रेरणादही गतिदायिनी इई है इसलिए उनको ` धन्यवाद देना क्तेभ्य 
मानताहूं १ वि 

प्रतिष्ठान में कायेकाल के ससय मेरे सुहुद्‌ श्रौर सहयोगी श्रीलक्ष्मीनारायण 
जी गोस्वामो पाठ-मीलान श्रौर प्रफसंशोधत भ्रादि मेँ वाञ्छित सहायता करते 
रहे है भ्रौर तिवृ्त्युपरान्त मेरो कनिष्ठा पुती श्रीमती लीलाकमारी पारीकनै 
उस साहाय्य क्रायंका निर्वाह क्ियादहै। मै इन दोनों ही सहयोगियों को सहाः 
भिषिक्त साधुवादो से सत्कृत करता हुं । 

श्रौन्नजमोहुनजी जावलिया, उदयपुर श्चा. का. के इन-चाजं ते भी मुभे. 
समय-समय पर श्रावर्यक भुचनाएंदी हैँ तदथं वे घन्यवादाहं ह| 


किलष्ट पाठ श्रौर अनेक प्रतिलिपिकर्ताश्नो दारयातयारकी गई होने के कारण 
भ्रस्पष्ट-सी प्रेसरकोपी से श्रक्षर-योजना करके मेरी इच्छानुसार प्रवेक्षा सेभी 
श्रधिक बारभ्रूफदेने से कमौ हिचक न करने वलेश्री हरिभ्रसादजी पारीक 
(साधना प्रेस के स्वामी) भी मेरे द्वारा हजार बार घन्यवादके श्रधिकारी ह । 
इस प्रकारन से संस्कृत-साहित्य की एक श्रद्यार्वाच श्चध्रकारित्त एवं बहु- 
परतीक्षित कृति सामने श्रा रही है, इतना सन्तोष तो विद्वानों को होना ही चाहिये-- 
भ्रन्यथा शतक का चण्डो को स्तुतिपरक प्रत्येक दलो १००० वार मुद्रित हुभ्रा - 
है श्रत प्रतिष्ठान की श्रोर से लक्षचण्डी (याग) तोहोहौ गयाहै।. ` 
म्रन्त मे, मेरो योग्यता कौ स्वल्पत्ता, प्रमाद श्रथवा श्रन्यान्य कारणों से इस 
संस्करणमें जो भी भूलें रहं गई हों उनके लिए-- 
प्रणम्य मान्यान्‌ विनिवेदयामि 
ग्रन्य सुदा परष्यत सावधानाः 5 
ष्टे यदस्मिन्‌ . परमः प्रमोदो । 
मवेत्तथा सिदधिरपि प्रकृष्टा ॥ . 


पुनद्च । ६४ 
९ , विदितसकलवेचनं प्रशंसन्ति लोके । 
ग्रथितमपि महद्धिः कि पूनम । 
षति विफलश्चमेऽस्मिन्‌ वार्व्ययेऽह्‌ प्रवृत्त 
स्वमतिविमखताये क्षन्तुमहन्ति सन्तः । इति।। 
० र विनयपरायण 
श्रक्षय नवमी, $ 4 । । ख 
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1\ भीः ॥ व 
~ : मेदपाटेक्वर-राजरजेन्-महाराणा- ` 
श्रीकुम्भकणेकृत-वृत्तिसमेतं ` 


५ महाकवि-वार भ्‌-विरचितं | 


` चणडीशतकम्‌ 


नमश्चण्डिकायं 
मादेव (व) चिरोधिविद्र तसुर्ाणोत्सुकेशादिक- ` 
प्रादुर्मावसमयितस्वकपृथग्‌भावप्रमाणं स्वतः । 
` यावत्सन्महिषासुरच्छलतमस्तोमस्य विध्वंसिनी 
` निःप्रत्यूहमुपास्महे भगवतीं तां देवतादेवताम्‌ 11१॥ 
 श्रसुरानसुरानेव कुवेती महिषक्षये 1 
सुरनप्यसुरांरिचत्रं याऽकरोत्तां नुमः दिवाम्‌ ॥२॥ 
` _ ध्यात्वा हर्‌ श्ान्तमूपेतविन्दुकलावतंसं . परतत्त्वरूपम्‌ । | 
"` लुप्तान्तरं वद्िपुरस्थमायमहः प्रसिद्धं भुवनेदवरीति ॥३॥ ` 
 .त्मादसेवाप्तपरप्रकषः श्रीकुम्भक्र्णो वसुघामृदेन्धः।  , 
. चाणप्रणीते स्तवने तदीये टीकां तनोत्याप्तजनस्य तुष्टच्रं ॥४॥ युग्मम्‌ .. ॥ 
~ नवीनमेतन्न. ननीनवृत्तेः. .स्तुवन्चयं . यत्स्तवनं ; क्ररोति.1 
अरय न वा पू्यंनुयोग इष्टस्तदेव तचद्धिशिनष्टि वच्यम्‌ ।१।। ` 
 -नाऽभूवन्‌ करति नाम -मूमिवलये भूपाः क्षरद्वारण {1} - “ . 


. ` शन्योतदानजलप्रभूततटिनी विप्लावितक्ष्मातलाः:। 


वर्तन्ते पुनराकंचनद्रमिह ते येषां कवित्वाकृति- 
, स्मापृष्ठं-धनरलीकरोति कृतिनां -शरवद्यश्लो निमंलम्‌ ।1६॥ 
, -:-मत्वेतीत्र भहामहीन्‌(न)महिमप्रारेय भानुः .पदे- ४ 
ऽवीती वाक्यपुद्ुः प्र माणनिपृणो धमे स्तयं मुत्ति मान्‌. - 


२। महाकविवाण-विरचितं चण्डीरतकम्‌ { भद्धलाचरणम्‌ 
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श्रीकूुस्भः पृथिवीपतिवितनुते चण्डीरतन्याछृति- 
व्याजादक्षरमन्नरात्मकमदः गुश्र' जगत्यां यशः ।७॥ युग्मम्‌ 
सत्यं चण्डीलते कन्ये टीकाः सन्ति परदताःः। 
न तास्तथा यततष्टीकालक्षणं तास्वयं भवि(?) ।5॥ . 
व्याकतु मुचतद्चण्डीशतं 'तद्भक्तिमान्‌ बुधाः । 

स्खलल्चपि न वाच्ये यद्‌भवितः क्षामयितुं क्षमा ।९॥। 
न सहन्ते यथा कि कि भक्तानां भक्तवत्सला । 
धार्यते हरिणाद्यापि भक्तपादो यतो हदि ॥१०॥ 


तस्माद्‌ व्थाछ्ृतिरेषा मे जञेयाः केवलभविततः । 
बाण एवे यतः सम्यग्‌ , बाणोक्तीरवेद नापरः ॥ ११ 


प्रायेण सुगमं नात्र नीयते विवृत्ति पराम्‌ । 
दुगमं सुगमीकेन्तु मयमस्मत्परिश्चमः ॥ १२ 


पदं प्रमाणं वस्तस्य प्राघान्याद्‌ गुणतां गते। ` 
तस्मातप्रघानभावेन वाक्यं _ व्याक्रियते यतः ।१३॥ 


06 + 


इह खल भुवनेदवरीप्रसादासादितापसादावरप्रसादः कविकु लचक्रवर्ती -वणति 
विचित्रोक्ती' रचनाचातुर्योचितवणेवटनयाऽथंसा्थंवाहान्‌, शब्दान्‌ करोतीत्यन्वथे- 
नासा बाणः, मृडानीमहिमोपदेराहिमिकरकरसम्पर्काककंशभक्तजनमनःकान्तशि- 
कान्तकारिन्ये नरत्वापादनेन .जगदनुकम्पयन्‌, कलितसकलशास्त्राथतत्त्वः, . सततं 
रक्त्यागमा्थेश्रद्धया भवानीभक्तिभरमवलम्ब्य . श्रवणमननादुप्ायसम्पदासादित- 
भवानीरूपब्रह्मापरोक्षभावतया समुल्लसदमन्दपरमानन्दसंविदधिगतकृतकत्यभावो- ` ` 
ऽपि विषयसुखसम्मुखमन।ः, परमकारुणिकतया परेषामपि परमेरवयं भक्तिदाढचय 
योगाच्चतुवेगेप्राप्तिनिमित्तपरमपरामनुन्यासेनास्य स्तोनस्य करमपि सवं 
प्रकर्बातिशयं दशेयन्‌' भगवत्याः ' स्तोत्ररूपं काव्यमुपनिबवन्ध 1 तत्र च. प्रत्युहु- 
व्यूहग्युदासार्थं शिष्टाचारपरिपालनाय- च प्रथममभिमतदेवतानमस्कारस्यावद्य- 
मुपनिवन्धनीयत्वेऽपि यर्थेवोत्त मदेवतानमस्कारस्तथेनोक्कृष्ट [[]वस्त्वाशिषो निदे ` 
इति पुराणकविसस्मत्तं प्रमाणयन्‌ -श्रवौघविध्वंसपटीयसीमारिषमेवादितः श्रोत- 
प्रवृत्तिनिमित्तौकयोति । तदुक्तममिधुक्तः ~ .८ ` ` र 

श्राशीनेमस्क्रिया वस्तुनिदंशो वाऽपि ` तन्पुखंम्‌ 1' “इत्ति, 


` तत्‌ इतति काव्यम्‌ । एवञ्च सति यथेव रादिनमस्का रातं प्रारिप्ितग्रन्यपरि- ` 
| ~. समाप्तिपरिपन्थिकल्मषनिवृ्तिस्तथेहाभ्पिं तदाशीर्वादादवगेन्तव्येति + `". 


५ 
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ननु शास्त्रादौ श्रयोजनासिधेयसम्बन्धा श्रवदयमूपादेयाः, तदनुपादाने,्रौतारो 
- त प्रवर्तन्ते प्तदप्रवत्तौ.लास्वरं कृतमपि श्रनुपादेयं स्यात्‌ । तदुक्तमाद्यः-- 

। दष्टार्थे ज्ञातसम्बन्धं श्रोतुः श्रोता प्र॑वतेते । 
दास्त्ादौ तेनं वक्तव्यः सम्बन्धः ` सप्रयोजनः ॥ इति, 


` - न चेदमलास्तर॑मित्तिं शङ्कनीयम्‌ । पुरुषा्थ॑शासनाच्छास्त्रम्‌' इति कृत्वा 
- सकलशास्त्रहेतुभूता भवानी भक्तिविषये प्रवृत््यूत्पादकत्वादस्य 1.तदुक्तम्‌- 
प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा पुसां येनोपदिर्यते। 
नित्येन कृत्तकेनाऽपि तच्छास्वमभिधीयति ॥ . इत्ति, 


तस्माद्‌ '्यदुहिश्यःप्रवतंन्ते' परुषास्तत्प्रयोजनमि'ति । - पुरुषप्रवृत्तिनिमित्त- 
त्वादवश्यममिधेयं प्रयोजनादि "1. तद्‌ द्वि विधं, मुख्यं गौणञ्च । तत्राऽनन्यार्थं मुख्यं, 
यथा-सुखं . दुःखाभावर्च । प्रन्याथंः गौणं, . यथा-सुखसाधनं दुःखपरिहारश्च । 
तदुक्तम्‌-- - `` | ल 
। सुखाप्तिदुं खःहानिर्व मूख्यमेतत्प्रयोजनम्‌ । इत्ति, । 
केचित्पुनधंमाथेकाममोक्षाः . प्रयोजनमित्याहुः, तदयुक्तं, ग्रामगमनादिषु 
 श्रव्याप्तेः. कामपदेन तेषां. सङ्ग्रह इति चेत्‌, न,; -निरुपमपदस्य . कामपदस्य 
कामिनीविषयानुराग एव प्रवृत्तिदशेनात्‌ । काम्यत इति व्युत्पत्या तत्रापि प्रवृत्ति 
रिति चेत्‌, . एवं . त्यनेनैव -सवैसड ग्रहे . धर्मादयुपादानवेयथ्येप्रसद्धः । तस्मात्‌ 
`  सुष्टू्त -सुखाप्तिदु :खहानिश्चेति' : 1 - नेन प्रयोजनेन - सर्वँ प्राणिनः सर्वाणि 
कर्माणि सर्वाद्च विद्या व्याप्ताः । यथा चोक्तम्‌- 
प्रयोजनमन्‌हिश्य न मन्दोऽपि प्रवतंते' । इत्ति, 
श्रत्र. तु ` उभयमप्यस्ति । भगवत्या भक्तानां सुखाथेमेव प्रवत्तेरद्॑ंनात्‌, 
दुक्तम्‌-- ` ` `` 
‡ ` ` “` ` ˆ एभिहतेजंगदुपेतु ` सुखम्‌" इति 
दुःखहानावपि कोऽपि प्रभावातिशयोऽस्येव स्तोत्रस्य श्च यते ।. किल कलित- 
मयुरस्प्धोऽस्य स्तोत्रस्य . भमा भांक्षीविश्रमं' इत्याद्यपद्ादयाक्षरषटकोच्चारसम- 
समयमेव चिच्चपुनःघ्ररूढावयवो बाणः भ्रपेक्षिकसकलदुःखविनिमूं क्तः सन्‌ श्रमे 
तनं स्तोत्र चकारेति 1 एवञ्च सुख्यप्रयोजनसद्भावः सूचितो भवतिं । श्रमिधेयो 
भगवत्तीमहिमा, भ्र्थात्‌ भ्रापन्नास्तत्स्वरूपलिज्ञासवो भक्ताधिकास्णिः । श्रभि- 
घायकं स्तोत्रं तयोरभिधेयाभिधायकलक्षणः सम्बन्धः सूचितो भवति । एवं सिद्ध- 


प्रयोजनादिसद्‌भावं स्तौत्रव्याख्यानमहेतीति, तस्येदमाच पद्य' व्याकत्तु प्रस्तूयते 
यथा- - 
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मा मांक्तीर्विभ्रमं अर रधर विधुरता केयमास्यास्यरागं 
पाण प्राएयेव नायं कलयसि कलहश्रद्यया किं त्रिशूलम्‌ । 
इत्युयत्को पकेतून्‌ प्रकतिमवयवान्‌' प्रापयन्त्येवः देव्या 


न्यस्तो वो(2>)मूध्नि सष्यान्मसुदमुहृदस्‌न्‌ संहरनङचिरहः ॥१॥ 


श्रच व्याख्योघर्मो यया- 


ग्रतिरिक्तं पदं त्याज्यं हीनं वाक्यं निवेशयेत्‌ । 
विषरकृष्टं च संदध्यादानुपूर्वीं च कल्पयेत्‌ ॥ 
लिङ्खं घातु विभ्विति च योजयेच्चानुलोमतः । ` 
प्रघ्याहांरानुषङ्काभ्यां वाक्यं सम्पूणतां नयेत्‌ \॥ 
श्रतं च नामोख्यातोपसगेनिपातसमुदायलक्षणस्य वाक्यस्यार्थो वाक्यांथं ईइत्यु- 
च्यते, तत्र नाम्नां सामान्यतोऽ्येवचनं 'सत्वप्रैधानानि नामानि ।' सतो भावः 
सत्वं", श्रस्तिता, तस्प्रवानं, गुणभूता क्रिया, विभक्त्य्थैः कारकं च “भावप्रघान- 
माख्यातं भावो नाम क्रियाफलम्‌" । यंथा-~ य्ोदनं पचति देवदत्त इति, श्रत्र 
देवदंत्तकतु का क्रिया श्रोदनाख्यस्य भावस्य गणभूता । श्रत्र॒भावनापुरुपध्रयत्न- 
मातरप्रधानं, तदुक्तम्‌-- | 
श्रयत्नः स्यात्सधमेः स्यादुत्साहो भावना च सा' इति, 


ग्रंथ भावो घात्वंथेः सप्रधानं कारकाणां गुणभूतत्वात्‌ । 
उक्तञ्व-- 


क्रियावाचकमाख्यातसूपसर्गो विलेषछृत्‌ । 
सत्वासिधायकं नास निपातः पादपूरणे । इति 


श्रत्र च भ्रास्यातस्य साध्यत्वात्‌ इतरेषां च सिद्धत्वात्‌ । सिद्धाथंसाघ्याथ- 
योयेदेकस्मिन्‌ वाक्ये समुच्चारणं तत्‌ भूतभन्यसमुच्चारणे "भूतं भन्यायोपदिश्यते' 
इति न्यायात्‌ साच्या्थं भवितुमहंति न सिद्धाथंमिति। 

 . ननु. पदाथेवाक्यार्थयोः को विशेषः ? . उच्यते, , पदाथः . साक्ष भवति, 
वाक्यार्थस्तु निराकांश्त इति । कथं गौरित्युक्त किमित्याकाक्नायां गच्छतीत्युक्त सा 
याति तथा गच्छतीति. गामपेक्षते । भ्रथेदानीं गौगच्छती्युक्तं गौर्वाहिदोहादिभ्यो 
व्यावृत्य गमनेऽ्वतिष्ठते, गमनं चन्यगन्तु्यो व्यावृत्तं गग्ये वाऽवतिष्ठते । .एवं 
पदं पदाथमात्रज्चाने परिक्षीणशक्तिवाक्यं च प्रकरणाऽवि रोचितं स्वार्थमभिदधत्‌ 
पदाथनियमे देतु: । 


१. ज० श्रसभमवयवान्‌" । २. ज०, का० ^स्यापत्यस्त्येव' | . 


॥ शि 
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नंन किमिदं वाक्यं ? "एकस्मृत्युपारूढः एकाथंप्रतिपादक पदसमूहो वाक्यं; 
विभक्त्यन्ता वर्णाः, पंदं पदानामेकस्मृतिसमारोहणेकार्थाभिधायकसमूहो वयम्‌ । 


नतु चाप्रतिपादकः पदसमूह इत्युक्तम्‌, वर्णानां तु उच्चरितप्रध्वसिनां 
समदायाश्सम्मवेन पदसमुदायाऽभावात्‌ ॥ 


एकस्मतिसमारूढत्वमेवं समुदाय इति, चेत्‌, न दीननदीत्यादीनामपि 
- विपरीतक्रमाणां तथाथप्रत्तिपादकत्वप्रसङ्गात्‌ 1 ` 


न च पदानामपि पत्येकं वाक्या्थंप्र तिपादकत्वं, इत रपदवेयथ्येप्रसंगात्‌, किञ्चंकं 
पदमेकं वाक्यमिति प्रतीतिरपि न विभिच्नवर्णालस्वनां भवितुमहंति, ्रनेकस्य 
यथार्थैकप्रत्ययालम्बनत्वायोगात्‌ । तस्मात्‌ व्णेरभिव्यक्ता स्फोटादेवाथंप्रतिपत्ति- 

` रिति) तदयुक्तं, वर्णातिरिक्तस्य स्फोटस्य प्रतयक्षेणाश्रतीतिः । किञ्च स्फोटस्य 
सत्तामात्रेणाभ्यंप्रतिपादकत्वे वर्णोच्चारमन्तरेणाश्प्यथंप्रतिंपादकत्व(2))- प्रसंद्कः । 
` वर्णँरमिग्यक्तस्याथेप्रतिपादकत्वे तु त्वे (त)दुक्तदोषस्यानतिवृत्तिः स्यात्‌ । यथा च. 
रीत्या वर्णानां स्फोटाऽभिंव्यज्जकत्वं तयेवार्थाभिधायकत्वमेवास्तु, किमन्तगेडूना 
स्फोटेन ? ` 
ग्रथ प्रंत्तभेदाननुपात्तिनो वायवीयाः ध्वनयः प्रत्येकमेव तत्तद्‌वणत्मिकतयो 
स्फोटकमस्फुटमभिव्यञ्जयन्तः पूवेपूवंवणेविषयानुभवजनितसंस्कारसाचिव्यलोभा- 
दन्तःस्फुटं स्फोटमाभासयन्ते । ततश्चायं प्रत्यय इति, तदप्ययुक्तम्‌ । वणेविज्ञानस्ये 
श्रोत्रत्वात्‌ ।' किञ्चाऽऽरोप्याधिकरणयोः क्वचिद्‌ भेदेन प्रतीतौ भ्रान्तिरुपपद्यतते 
च वणेस्फोटयोः, क्वचिदपि भेदेन प्रतिपत्तिरस्ति} एकपदमेकं वाक्यसित्यादि- 
, व्यवहारस्य सेनानननादकत्वग्यवहारवत्‌(?) समूहविषयत्वेनाप्युपपत्तेः । यदप्येक- 
- स्मतिसमारोहैण दीननदीत्यादावविरेषेणाथंप्र्तिपादकत्वमापादितं, तदपि पर्वानू- 
भवक्रमानसारिस्मतिविषयतया अ्रथप्र तिपादकेत्वेनं परास्तम्‌ 1 उक्तञ्च-- 
यावन्तो यादा ये चः -यदथंपरतिपादने। , 
` वर्णाः प्रज्ञातसामर्थ्यास्ति तथेवाऽववोधकाः ।। इति, 
तत्‌ सिद्धमेतदुच्चरितप्रध्वंसिनांमपि वर्णानामेकस्मृतिसमारोहेण समूहोऽ्थ- 
प्रतिपादक इति उच्चरितप्रध्वंसित्वमनुंपपन्न मनित्यत्वे प्रमाणाभावादिति कदिचतः। 
तदयुक्तम्‌, प्रमाणस्य विद्यमानत्वात्‌ । तथाहि : "शब्दो नित्यः" . कृतकत्वात्‌, .घटं- ` 
वत्‌ \ श्रसिद्धं तस्यः कृतकत्वमिति ` चेत्‌, न,: ताल्वादिसंयोगकारणान्वयनव्यतिरे- 
कानुविधानात्‌ 1 ताल्वादीनां ग्यञ्जकत्वमित्ति -चेत्‌, न, तद्व्यापारात्‌ प्राकेशब्दे 
 . संत्वे. प्रमाणाभावात्‌ ` कोलाहलप्रसद्धाच्च । अन्यथा सुखादिकारणानां व्यञ्ज 
` कत्वमेव स्थात्‌ 1 विशेषाभावात्‌ स एवायं गकार इति प्रत्यभिज्ञानं .प्रागवस्थाने 





॥। 
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प्रमाणमित्ति चेत्‌, न, -तारतरादिभेदसिन्नस्य- गकारस्य प्रत्यक्षेण प्रतीयमा- 
नत्वात्‌ तस्य चान्यथान॒पपत्तेः - प्रत्यभिन्नानस्य च ज्वालादिवदन्यथाप्युपपत्तेः। 
तीव्रत्वादिधर्माणामेवोत्पादो न गकारस्येत्ति चेत्‌, न, युगपदनेकपुरुषोच्चारणे 
तारतरत्वादिविरुद्धधर्मानुपपत्तिप्रसद्धात्‌ । ... . 


प्रथंषां व्म्रञ्जकधमेत्वं तदप्यसङद्धतं, शब्दधमंत्वेन प्रतिभासनात्‌ 1. तिक्तो 
गृडः' इति प्रतीत्तिवदेषा भ्रान्तिरिति चेत्‌, न,. बाधकाभावात्‌. । गत्वतीत्रत्वयो 
परापरभावानुपपत्तिवधिकमित्यपि न वाच्यम्‌, सुखत्वतीत्रत्वयोरिव परापरभाव- - 
नियमानभ्युपगमात्‌ । तथैषां व्यज्जकवायुधमेत्वे ` कणभ्यिणेकृतहस्तस्य . हरतेना- 
प्युपलम्भप्रस द्धः, तदेवं स्थितमेतदुच्चरितप्रध्वं सिनः राब्दा इति । 


ननु कि पदानि प्रत्येकमेकंकमथं प्रतिपादयन्ति सन्ति-वा स्वार्थे प्रमाणं. कि 
वा परस्परान्वितं स्वार्थं बोधयन्ति । ग्रत्र केचिदाचक्षते व्युत्पत््यनुसारेण . पदा- 
नामथेप्रतिपादकत्वम्‌ । व्युत्पत्तिस्तु "गामानय इत्यादिषु क्रियान्वितस्वार्थप्रतिपाद~. _ 
कतायां च क्रियायां. न स्वरूपमात्र इति परस्परान्वितमेव स्वार्थं पदान्यभिदध- 
तीति । श्रच्रोच्यते--यदि . घटपदेनाऽऽनयनान्वितद्चार्थोऽभिधीयते तद्रा श्रानय 
इति पदं व्यर्थं स्यात्‌ । (38) श्रानयेत्ति पदेनाऽऽनयना्थे निहिते सति घटपदेना- 
ऽऽनयनान्वितस्वार्थोऽभिधीयत इत्ति न व्यर्थमानयेति पदमिति चेत्‌, तहि भ्रानय 
इति पदं घटान्वितस्वा्थंमभिदधानं अनन्विताभिधानं प्रसक्तम्‌ । न चानयेति 
पदेनापि पुवंपदाभिहितार्थाच्वितः स्वार्योऽभिधीयत इति वाच्यं, इतरेतराश्रय- 
प्रसद्धात्‌ । प्रथ पदानि प्रथमं स्वाथेमात्रं स्मारयित्वा. परचादित्तरेतरान्वितं 
स्वाथमभिदधतीति नेतरेत साश्रयः ।- तदुक्तम्‌-- 


पदं जातं श्रतं सर्वं स्मारिता्थैविधायकम्‌ । 
न्यायसम्पादितव्यक्तिः पर्चाद्‌वाक्यार्थनोधकम्‌ ॥! ` 


तदपि ` वार्तस्मरणस्याऽनुभवानुनवानुसारित्वैनाऽन्विता्स्मरणदर्शनात्‌ । 
कण्ठचादेः शब्दस्याऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां कम्बुग्रीवाद्याकारं एवार्थे प्रयोगनियमात्‌, 
न क्रियाकारणादिषु तेषां प्रत्येकं व्यभिचारात्‌" तेनाभ्यमन्यमिचरितं -साहचर्य 
पृथुवुध्नोदराकास्मेवाथं प्रतिपादयति, न क्रियाकरणलक्षणमिति । -एवं तहि यस्य 
शब्दस्य येना्भ्येनाऽव्यभिचारिसाहचयेमुपलब्धं तस्यव तदभिघायिकत्वमिति । 
स्रनन्विताभिघानपक्षेऽपि समानं. . न, च. स्मरणमनुमानवत्साहुचय॑नियममपेक्षते । 
साहचर्यनियमविरहिणामपि दण्डादीनां पुरुषास्मरणे कदाचित्स्मरणात्‌ 1 तस्मा- 
ल्ियमेन .पुयुवुध्नोद राका रमेवार्थं स्मारयन्‌ घटराब्दस्तद्विषयमेव वाचकत्वमालम्बते, 
ये तु पदैरभिहिताः पदाथ [7] एव वाक्यार्थ प्रतिपादयन्तीति संगिरन्ते -तेषाम- 
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शाब्दो वाक्यार्थः स्यात्‌, न च पदार्था नाम सप्तमं प्रमाणमस्तीति शव्दावगत- 
पदार्थानां शाव्दप्रमाणान्तरभावे प्रत्यक्षावगतशब्दलिङ्खयोरपि प्रत्यक्षप्रमाणत्व- 
प्रसद्धुः । तम्माद्‌ व्यवस्थितमेतत्पदानि प्रत्येकमेककम्थं प्रतिपादयन्ति सन्ति 
` वाक्याथ धियं जनग्रन्तीत्यलमतिप्रसद्धन्‌ । 


` देव्या रंहिः चरणो वो युष्माकं रंहः पापं मृष्यात्‌ श्रपहरतु, भ्रत्र सत्स्वप्य- 
न्येष्वाजास्येषु सकलपुमर्थहेतुभूतायाः पापापहतेरेवादावाशास्यत्वं वहुमन्यमानस्ता- 
मेव।दौ प्रायुङ्क्त । तदुक्तम्‌-- 


“निप्पापस्य मनुष्यस्य क्रि न सिध्यति भूतले ।' इति, 


, श््राक्लिपि लिडःलोटौ'. इति, एष विषय]त्वादुमयोर्चाच्यवाचकभावः । सुष्यात्‌ 
इति श्राीवंचनमौचित्यमावहुति । यतस्व्रिजगतामपि पापपरिपाकरूपस्यथ महिषस्य 
, व्यापादन्ाय शिरसि न्यस्तस्य तथोद्धारेण व्रिजगदानन्दकम्दस्य पादस्य .मक्तपापा- 
हारित्वं युक्तमिति । तदुक्तम्‌-- -. + 
पूर्णायंदातुः काव्यस्य सन्तोपितमनीपिणः । 
ˆ  उचितासीनृ पस्येव भवत्यभ्युदयावहा ॥ इति 


क्रि कुवन्‌, . मर्दसुहदसून्‌ हरन्‌" मरुतो देवास्तेषां श्रसुहृत्‌, न सृहृत्‌ 
प्रसृहत्‌ भ्रमित्रः ““सृहृद्दुह्‌ दो मिच्राऽ्मित्रयोः'', ग्रथवा श्रसून्‌ प्राणान्‌ हरतीति 
गरसुहृत्‌, मरुतामसृहृत्‌ मरुदसृहत्‌ तस्य . श्र्वः प्राणाः, मरुदसुहूदसवः. तान्‌ 
मरुद (3०) सुहदसून्‌ विनाशयन्‌ । ब्रतरासुहतु : श्रसुहरणं कतप्रतिक्ृतन्यायेन युक्त- 
त्वादुचितम्‌ । कथम्भूतोऽद्धिः, ` देव्या महिषस्य मूध्नि न्यस्तः श्रारोपित्तः । श्रत 
दैव्या इति .षष्ठचन्तं विसगेलोपात्‌ तृतीयान्तं चेति कृत्वो भयत्र सम्बध्यते । श्रनेना- 
भ्दृभूतं कान्यमुच्यते.। तदुक्तम्‌-- ` 
` , यत्र लिङद्धविभक्तीनां सत्ति भेदे महत्यपि । 
; दुर्यते शब्दस दृश्यमिदमद्भुतमुच्यते ।।  . - 
` देव्याः .इत्ति-कत्त॑रि तृतीया. । कथम्भूतया, देन्या,. श्रवयवान्‌" स्र्थाति स्व- . 
कीयानेव भर -प्रघरादीन्‌ इति वक्ष्यमाणप्रकारेण प्रकृति स्वभावं. प्रापयन्त्या पर्वा 
वस्थामापादयन्त्या, प्रापयन्त्यवेत्यत्र..इवेन नित्यसमासः, ` पूरवंपदप्रकृतिस्वरत्वं 
विभक्त्यलोपः" । विशिष्टान्‌ ्रवयवान्‌,. “उद्यत्कोपकेतुन्‌' उयंङ्चासौ कोपश्च 
उद्यत्कोपस्तस्य केतुः चिव संकोपभ्र.विकारादियेषां ते तथा तान्‌ । श्रथः. कोपः 
कैतुरिवेतिः उपमितं व्याघ्रादिभिरित्ति समासः । .. उद्यन्‌- कोप एव केनुः. शत्नुवध- 
पिञुनो ग्रहो येषु; इति.नोक्त;: विवृण्वन्नाह: कि. तत्‌, है भ्र विश्रमः मां 
भाक्षीः . विलिङ्गं "मा कार्षी) घर रिति,; श्चाम्यतीतिः 'श्रमि.गमि" इत्यौणा< ` 
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= |] महाकविबाण-विरचितं चण्डीकश्षतकम्‌ - [ पद्याङुः १ व्याष्या 


दिको इः! 'नेयङ्वङ्स्थानावस्त्रौ "ति हस्वाभावः । भक्षी रित्यत्र वदनव्रजहलंतस्याच' 
इति हल्‌समुदायग्रहणात्‌ हलूद्रयव्यवधानेऽपि वृद्धिः । प्रकृतिप्रत्ययविभाग- 
विचारस्तु श्रवसरान्तरे निरूप्यमाणोऽस्तीति नैह प्रतन्यते । श्रनु च, ह प्रधर। 


केयं विधुरता वेध्यं यत्‌ त्वं स्फुरसि । श्रन्‌ च, हि.भरास्य ! मूख ! त्वं रागं रक्तत्वं ` 


ग्रस्य क्षिप लौहित्यं परकर । भ्रनु च, हे पाणे ¡` हस्त ! कलह्श्चद्धया युद्धेप्सया 
त्रिशुलं कि कल्यसि तोलयसि ? विकारपरित्यागोपदेशे हितुगभं तत्स्वरूपमाह, 
हे प्रवयवा ! इत्यनुष ङ्ख: । वाक्यस्थस्यैव पदस्य विभक्तिपरिणामादिनाक्ष्या- 
नेन योगोऽनुषङ्कः । श्रयं महिषः प्राण्येव न मच्चरणन्यासादेवायं गतासुरित्य्थः । 
कि श्वाम्यथ, अत्र प्राणिनि भाविनि मृतवदुपचारादध्राणीत्युक्तं किञ्च सवे- 
शितुभेवान्या श्रपघनानां मृततमारणे प्रवत्तिरसमञ्जसेति रिपोरपि प्रङृष्टशौर्यादि 
वणयित्वा तद्धतियुं क्तेति । शान्ति इतान्‌ तान्‌ [मवयवानित्ति शेषः] । श्रयं 
प्राण्येवेति प्राणिमात्रं न किन्तु सुरासुरदपंदलनो महिषोभयमिच्युहीपयसि । कथमिति 





तदाह, हे भ्रः ! विश्रमं चलनं सा मांक्षीः; कोपवशाच्चलाचला भवे्यथेः। श्रथ . 


विश्रमं विगतो श्रमो श्रान्तियैत इति आन्तिराहित्यं मा भांक्षीः, सावधाना 
भवेत्यथैः । “श्रमस्तु चलने भ्रान्तौ विलासे वारिनिर्भेमे" इत्यनेकार्थे । हे श्रधर । 
विह्वलता का, "विधुरं स्यात्‌ प्रविर्लेषे विह्वले इति । हे श्रास्य ! श्रस्य 
महिषस्योपरि रागं अ्रनुरगं श्रस्य. क्षिप श्रस्येति काकाक्षिगोलकन्यायेन उभयत्र 
म्बध्यते । हे पणे ! ` खद्धश्द्धेया चिशलं कर कलयसि, “कलहः ख्ख कोशे 
स्यात्‌“ इति । कलहोऽस्यास्तीति कलहः खङ्खः । श्रकारोऽप्न मत्वर्थीयः तया 
महासिना देव्ये" ति ` माकंण्डेयपुराणे । श्रत्राचेतनेष्वंवयवेषु चेतनवत्सम्बौघनं, 
लक्षण [4०]या मुख्यार्थबाधे चेततनावत्वमा रोप्यते \ श्रथ स्तुत्यर्थेन “श्रचेतनेष्वथ- 
सम्बन्धात्‌” इति जँमिनिसूत्रत्वात्‌ । “ब्यणोत. श्रावण” इत्यादिमन्तराणां | 
परप्रामाण्यमाशंक्य श्रभिंमानन्यपदेश इति 1 तदधिष्ठातृदेवतास्तुततिपरत्वेन भगवता _ 
बादरायणेन प्रामाण्यं, निरणायि 1 एतदेवाऽभिग्रेत्य भगवान्‌ जेमिनिमेन्त्राधिकरणे 
मन्त्राणां विवक्षितार्थैत्वमसूत्रयत्‌ । तत्राऽ्वशिष्टस्तु `वाक्याथे इत्यारभ्य “श्रौषधे 
तरायस्व स्वग्रितेमेन'इति, ` श्युणोत अ्रावाण ` इत्यादिसम्बोधनाति स्तुत्तिपरत्वेनेति 
सिद्धान्तितम्‌ । रथ ` चाभ्तीवसुरस्यं संहिषस्य मुमूर्षोरपि -शूलंकेः बन्धवत्‌ 1 
। उद्यत्कोपकेतू[न्‌] निरवयवान्‌' इति प्रकृति प्रापयन्त्या । प्रकृतिमिति श्रकृतेमेहा- 
नित्यादिना यत्‌ `यत्‌ उत्पद्यते तत्‌ - तस्मिन्नेव. प्रतिसगंः लीयते । यथा -हेमपिण्डं 
मृत्पिंड वा मृकुटवटादयो ` विर्शतोऽव्यक्ती मवन्ति । यथा पृथिंन्यादयस्तन्मात्राणि 
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विशन्ति, तन्मात्राण्यहङ्ारं, प्रहङ्कुा रो महान्तं, महांरच प्रकृतिमिति यथा शाततपथी । 


स्तुतिः 1 यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्यारिनि वागप्येति चातं प्राणश्चक्षुरादित्यं मनर्चन्द्ं 


` पदयाडुः १: व्यास्या ] मेदपारेकवर-कुर्भकण-कृत-वसिसमेतम्‌ [.६ 


५.४. 








दिशः श्रोत्रमि'ति, एवे महिषंस्यावयवान्‌ परां प्रकृति प्रापयत्ति 1 हे भ्रूः ! त्वदा- 
श्रयो महिषो मया व्यापादितः, श्रतो निराशया त्वं विगत्तचलनं मा भक्षी; इमं 
त्यक्त्वा इतश्चल गच्छेति प्रति प्रतीकं योजनीयम्‌ । श्रधर |. इयं का विधुरता, 
विधुरच रच विधुरौ तयोर्भावो विधुरता, कान्तिमत्त्वं विधुताऽके (को) पित्वे, म्रम्निता 
येनापि मतस्य न भवितव्यमिति भावः। श्रास्य } रागं क्षिप, मतस्य हि 
मुखं पाण्डु भवति । पाणे ! कलद्श्चद्धया, कलं हन्तीति करहु, शस्त्रं तद्वाज्छया 
युद्धेऽभिमुखः शस्तरहतो मोक्षं यातीति कृत्वा कित्रिशुलं किं कलयसि £ मच्चरण- 
पातेनैवाभ्यं गतासुरिति । श्रथ त्रिञूलहतमहिषकण्ठनिःसृतपुरषः पाणि प्रत्याह 
हे पाणे ! महिषवधसाघनं मद्धस्तस्थं त्रिशूलं कि कलयसि ? श्ननेन त्रिशूलेन 
हतो महिष इति -स. पुमान्‌ क्रूरया. दृशा त्रिशूलं विलोकयामास । तं प्रत्याह-- 
यदाश्रयस्त्वं युद्धमभिलषसि अ्रयं नाः पुमान्‌ प्राण्येव प्राणिमा््रं, स्थिरो ` भवे। 
प्रस्य प्राणान्‌ सुखेन हरिष्यामीति त्वं स्वप्रृतौ नेयं प्राप्नुहीति । कलिरत्र कचित्कं- 
 गतिसंख्ययोः' ' इति । “ये एव गत्यर्थास्ति एव ज्ञानार्थाः” ` इति ज्ञानार्थः । श्रथ 
. प्राणीति, प्राणित्वमात्रं विवक्षितं न विष्टः कदचन इति । श्रनया अनुगतग्य- 
वंहारासाधारणकारणत्वविवक्षया यथान्ये चक्षराख्यादथीो निपातितास्तथाभऽ्यमपीति, 
। यथां द्वितवैकत्वयोरितति वक्तव्ये ह चेकयोद्धिवचनैकंवचने इत्युक्तम्‌ । कि पुनरवा- 
वधाय निषिध्यत्ते ? यदि श्रयमेव प्राणी नेति श्रयं म्रवधायेत; तदाऽन्ये देत्या-मृता 
श्रपि प्राणिनः स्युः । श्रयं चोत्पत्तेः श्रागपि प्राणसंयोगरहितः इत्ति तन्मारणमनुप- 
पन्नमापद्ेत । श्रथाऽयं प्राण्येव नेति प्राणसम्बन्धोऽवृधाये निषिध्येत, तदा कि [4४] 
उत्पत्तेः भ्र गपि प्राणिसम्बन्धो निषिध्यत उत साम्प्रतं भ्रथागन्तकः, तदुक्तम्‌-- 
| , श्रयोगं योगमपररत्यन्तायोगमेवं वा । , 
व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य निपातो व्यतिरेककः ।। इति, 
न तावत्प्रथमः.सत्कायंवादिमते अ्रसदकरणादित्यादिहेतुभिः पूर्वं प्राणसम्बन्धात्‌- 
तदृक्तम्‌-- , ० ह 
„ विधानं प्रतिषेधं च मृक्त्वा -शब्दोऽस्ति नापरः । 
व्यवहारः स. चासृतसुनेति: प्राप्ताऽ : सकता ॥ इति, 
`तस्माक्निपातानामनेकाथेत्वात्‌ । ` एव शबृदोऽं माघ्रप्रययो . वेदितव्यः । ; श्र ` 
स्वरीणां वामाक्षिप्राधाच्यात्‌ । श्रथ रोषामर्षादौ कटाक्षस्येद्क्साध्यत्वात्‌ । . भ्रथ 
तरिनेत्राया जात्युपाघेश्र रिस्यत्रेकवचनम्‌ । श्रत्र चं पदे न्यस्तो वो मूद्धनीति विरूढ 


मत्युक्तिछृ्वात्‌ । ुष्याद्‌ वः पापमंह्लिमेरुदसुहृदसून्‌ संहरन्‌ मूद्ध नि. दत्तः इति 
- युक्तः पाठः । श्रवन्त--: ` `: . । 











१० महाकविवाण-विरचितं चण्डीक्तकम्‌ | [ पद्याङ्क १ व्याह्या, 





शग्राक्षेपं च समाधानं कृत्वा चादान्तराणि त 
वितथीकरत्य या व्याख्या टीकां तामाहसत्तमाम ॥ र 


इति टीकरालक्षणत्वात्‌ पूवंपाठशोयनचिन्ताऽनृचितेत्ति न वाच्यम्‌ । तथा 
चोक्त व्याख्यानकृद्धिस्तत्लक्षणम्‌- 


“पदच्छेदः पदार्थोक्तिविग्रहो वाकंययोजना । 
ग्राक्षेपदच समाधानं षोढा व्याख्यानलक्षणम्‌ ।' इति, 


प्रथ मन्त्रोद्धारप्रकारेण किल्चिद्थन्तिरं यथा, तत्र मन््राणेप्रकाकनाय 
व्लिष्टेऽपि पदच्छेदे भयि कृपापरेः सद्धिनदिगः कर्तव्यः 1 । 


प्रायेणामृतमन्यक्त' व्यक्तविषभितस्ततः । 
कषुण्णाक्षुण्णत्वतः स्तोच-पन्थानौ सुगदुर्गेमौ । 


यथा उ" इति सम्बोधने, देवी भुवनेदवरी वः युष्माकं, ग्रहः पापं मृष्यात्‌ । कि 
विशिष्टा देवी, द्धिः हकार-रेफ-इक्ारवाच्या सदाशिवमाधवब्रह्मरूपा ; । 
“सदाशिवो हकारः स्यात्‌ इकारो माघवः स्मृतः । रेफो रजो गुणो ब्रह्म” इत्यते- 
का्थैध्वनिमजञ्जर्याम्‌ । श्रय हकाररेफेकारः सोमसूर्याग्निवर्णंरूपात्मिका हकारा- 
दिषु सोमादिक्रमाभावात्‌ कलनातीतत्वं योतितम्‌! पुनः किम्भूता, मूद्धनि वतै- 
माना सती, श्रनि" जीवे इति जीवस्थाने हृदये श्रस्ता-श्रारोपिता ! श्रनिति 
प्राणितीत्यन्‌ विववन्तः, श्राङ्पसर्गेः । व्यवहितो वा श्रास्तेति ध्यानार्थं हवये 
भ्रानीता । पूनः किविशिष्टा, इति श्रवयवान्‌ मन्त्रवौजार्णावयवान्‌ क्षीविश्नमं 
प्रकृति प्रापयन्ती, एवेत्यवधारणे । “प्रकृतिः स्वभावे योनौ च इत्यनेका । 
वीनां पक्षिणां श्रमो यस्मिचित्ति विश्रमः । श्रकै हृकारः । क्षीभिरुपलक्षितो 
विश्रमः क्षीविश्चमः तम्‌ । शक्षकारो व्यापि ब्रह्म इल्यागमनिचण्टी । “भ्र 
ब्रह्मेति चः मातुकानिषण्टौ, भ्रं एतावता श्रनुस्वारः सम्पन्नः । दैः इति शान्ति- 
कला, ईकारः ।` ^र' इति. रेफः । एवं हकाररेफेकारानुस्वारः कृत्वा "ही" इति 
वीजं जातम्‌ । तदुक्त --"चनवत्मेचूणं गत्तिशान्तिविन्डुभिः कथितः । परग्रकृति- 
वाचको मनुरिति 1 श्रस्य चं मनोः सर्वैस्य मन्त्रजातस्य स्वस्य च विद्वस्यादिका- 
रणत्वात्‌ प्रकृतित्वम्‌ ।.श्रथ क्षीविश्रममिति व्युरमस्थानात्‌ श्रवयवान्‌ प्रकृति -- ` 
स्वभावं प्रापयन्ती, क्रमेण योजयन्ती । किवि्चिष्टं विश्रमम्‌, : 'मामाम्‌' मकारेण 
य॒क्त "प्रा [इति] ` माः तेन भातीति स॒ तथा । एतावता पूवं श्रां इति पाशाबीजं 
जातम्‌ । पूनः किविचिष्टा, के व्यञ्जे[ऽभुने श्रघरविघुरता' श्नधरद्च विधुरङ्च 
तेषां भावस्तत्ता । श्रघरः श्रोकारः, विधुः विन्दुः, रः रेफः, के इति; ककारे 
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एतावता घ्रनापि व्युककरमस्य क्रमयोजनं पूर्ववत्‌ । एतावता ^क्रो' इति श्रकुशबोजं 
जातम्‌ 1 ` पूनः किविरिष्टा श्रुः, ग्रद्धंमात्रारूपा । तदुक्तम्‌-- 
्रदधंमात्रास्थितता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः ।' इति, 
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यथाच- | 
ध्या मात्रा तरपूषीलतातनुलसन्तन्तुरिथित्तिस्पद्धिनी ।' इति, 
एभिस्तरिभिर्वीजैः पालाद्धु. श सम्पुटिता भुवनेश्वरी जातेति । यथा न्यासः रा 
ह्वीं करो इति मनुः सम्पन्नः । कि विशिष्टं क्षीविश्रमं, श्रयं शुभावहम्‌ । पुनः कि- 
विशिष्टं 'प्रास्यास्यरागं', अ्रस्यन्ते इति श्रस्याः, ्राभिमृष्येन भ्रस्याः श्रास्याः कामाः 
तेषां श्रास्यं मुखं तत्र रागो यस्यस् तथा तम्‌ ¦ भक्त स्योऽभीष्टकामदमिति यावत्‌ । 
पुनः किविरिष्टः 'पाणे' पणनं पाणः, घन्रन्तः, “पण स्तुतौ" इति विषये इत्यर्थः । 
'प्राण्येवनायं", भ्रणनं श्रणः, प्रकृष्टोऽणः ` प्राणः, प्राणो विद्यते ययोस्तौ प्राणिनौ 
यौ श्रंकाररेकार (श्रकारेकार)वाच्यौ हरिहरौ प्रकृष्टान्‌ शब्दान्‌ कुर्वाणौ तौ वनमिव 
गेहमिव श्रयतीति प्राण्येवनायस्तम्‌ । भ्र तंवेनमिव अ्नय्यते प्राप्यते, कि पृक्त भवतति, 
स्तुत्तिविषये सुष्ट्क्ती हरिहरौ प्राप्य कृपापा सती यथा गेह निचासः क्रियते तथा . 
तत्र सुखं निवसतीर्यथः । एतत्‌ ही इति बीजविशेषणम्‌ 1 फया श्रवयवान्‌ 
्रकृत्ति प्रापयन्ती “कलदश्चद्धया, .“ कलहः समरशोभयोः' इत्यनेका्थे । सोभा- 
वाञ्छया यावता क्रमयोजितेषु बीजेषु बीजात्मकं शरीरं शोभाटचय' भवतीत्य्थैः । 
पुनः किविरिष्टं, क्षीविश्रमं, कित्रिशूलं श्रकिञ्चित्करं चिदूलं यत्र स तं तथा। 
त्रिगुलग्रहणं . सवेप्रेहरणोपलक्षणार्थ, -यत्साध्यमनेन साध्यते तत्सर्वेरपि साधरनरन- 
शक्यत ` इत्यथः 1 ` किम्भूता देवी, 'उद्यत्का' उद्यन्‌ क इति श्रात्मप्रकाशो यस्याःसा 
तथा । “कः स्यादात्मप्रकाशे" इत्यभिघानकोशे । किम्भूतान्‌ ग्रवयवान्‌, “उपकेतून्‌" 
उकार-पकार-वाच्याभ्यां मन्मथपद्मनाभाभ्यां केतुः दुतिरयेषु । केतुरिति चुत्तिनाम- 
सुपटितः! एतदुक्त भवति, कामबीजं वली, हुरिबीजं श्रीं; श्रास्यां रोभत इति यावत्त, 
एतावता वलीं श्रीं इति बीजाभ्यां सम्पुटित बीजत्रयं जप्तव्यमिति केषाल्चित्‌ 
सम्प्रदायः । किम्भूतं श्रंहः, "मस्दसृहत्‌' सुखेन छियतत इत्ति सुहृत्‌, न सुहृत्‌ 
भ्रसुहत्‌, मरुतः देवास्तेरपि हन्तु न शयत इति यावत्‌ । पुनः किमू, भ्रसुन्‌ उपलक्ष्य 
वत्तेमानम्‌ । पुनः किभूतं, 'संहर' सम्यक्‌ हरणशीलं. ब्रसूनपीत्यथैः । संहरमित्ति 
पचादयजन्तम्‌ । पुनः किमूतमंहः, "नम्‌" नमतीत्ति नम्‌ 1 प्रह्वत्वे विवबन्तः । किमुक्त 
भवति, यत्‌ ग्रहः सुरेरपि नाशयितुं न शक्यते तत्‌. भगवतीकृपया प्रह्वीभूतं. सत्‌ 
यातीत्यथेः\ पूनः किभूतं, कलयसि! कलस्य भवस्य नालाय यसः प्रयत्नो यस्य विद्ते 
तत्तथा । “यसु भरयत्ने"" शाकपाथिवादित्वान्‌ मध्यपदलोपी समासः । यथा मशकार्थो 


क," 





१२] महाकविदाोण-विरचितं चण्डीशतकम्‌ [ पद्याः १ व्याष्या 


४ - 








धूमः पुंसां भव्यवस्तुना्याय चायं प्रयतते इति । ग्रत वृत्ते “विज्ञेया सग्धरा- 
ऽसौ मरसनययया दाहवाहैयतिर्चेत्‌” इति तखग्धराचछछन्दः 1 यति विच्छेद इति 
गणादच । 

"प्रादिमध्यावस्तानेषु यरता यान्ति लाघवम्‌ । 

भजस्ा गौरवं यान्ति मनौ गौरवलाघवे ॥' 


` इति प्रापयन्तयेवे्ोतप्रक्षालङ्ारः । तद्क्तम्‌- 


'्रन्यथेव स्थिता वृत्तिर्चेतनस्येतरस्य वा । 
भ्रन्यथोत्परक्षयते यत्र तामुप्रक्षां विदुवु घाः ॥ 


“मुप्याद्‌ वोऽह्‌ः' इति श्राङीः। श्रारीर्नामाऽभिलंपिते वस्तुनि अआंसनम्‌, यथेति 
प्रापयन्त्येवेति, इवेनेत्यादिना समासे इव-रनव्द-योगे समाक्षया वा उपमा । अ्रतवा- 
क्षी रप्प्क्षे परस्परनिरपेक्षे संसष्टि प्रयोजयतः} यथा-- 


भेष्टा संसष्टिरेतेषां भेदेन यदिह. स्थित्तिः ।" इति 


प्रथानुप्रासोत््रक्षाशीर्वदानां शब्दार्यालद्काराणां संसृष्टिर्वां तेषामेकस्मिन्वाक्ये 
समवेतत्वात्‌ सद्धुरोऽपि । तथा चानुप्रासोऽवाशीविरिष्टं वाक्यं अ्रनुगृहु णाति । 
उत्परू्ना चारिषं, श्राशिपोऽद्धीमावात्‌, उत्प्रेक्षा तदद्ित्वेन प्रवृत्तेति । तथा 
चोक्तम्‌-- | 
श्रविश्नान्तिजुपामास्मन्यद्ध ङ्त्व तु सद्धरः ।* 
ग्रधवाश््रलु भा माक्षीरिति वैवेस्य प्रकृति प्रापयन्त्येवेति दान्तिः 1 श्रय पुन- 
मयिात्वयमित्यावेगधै्ययोः सन्विः 1 श्रय नानारूपाण्यपि  कुर्वाणमसुरं द्ष्ट्वा 
घतेरुदयः 1 जय वुत्यसूयाश्रमाशद्त्सुक्यानां शवलतेति कृत्वा वाक्यार्थस्य प्राघा- 
न्यात्‌ रसस्य तु गुणीभुतव्यद्धत्वेन रसवदूजंस्विदलद्धारता । श्नु चेद्िते रवयव- 


` प्रकृतेति प्रापणारचहुननस्य लक्षणत्वात्‌ सृक्ष्मोऽलङ्ारः 1 भ्न च, महिपहननलक्षण- 


मिष्टमयं साक्षादनुक्त्वंव प्रकारान्तरानुसन्वानेन पर्वायोक्तमलद्धुारः । श्नु च, महिप- 
हेननोधकरणे प्रस्तुत्ते जवादीन्‌ सम्बन्व्योक्तिरभ्रस्तुतेति त्रपरस्तुतप्रांसाऽपि । एवं 
याध्ययवेषु प्रस्तुते स्वावयवेपु किमुच्यते, भ्रपि तु तदुव्यपदेथात्‌ सज्जीभवंतति्ति, 
देवानुषद्धियतीत्ति समासोक्तिः, भ्रवाभ्वयवानामप्रस्तुतानां मुखेन कैपांचित्तदपदेश- 
योग्यानां प्रतिपत्तेरथरस्तुतप्रयत्िति सन्देहः । प्रत्र च वहूुनामलद्धुाराणां चिरुद्ध- 
स्वनावं एकस्मिन्‌ वावये वुगपदवस्यानासम्भवात्‌ 1 एकतरस्य च परिग्रहे 
साघ्वप्रमाणामवात्‌ । दतरेषां च पराकरणे वाधकाभावाच्च श्रनिद्चवात्मकः 
मनप अपनोपयतते ) तदुकमू्‌-- | 
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"एकस्य च ग्रहे न्यायदोषाभावादनिख्चयः ।' इति, 


एवं श्रलङ्कारे निर्णति व्यङ्गय निर्णीयते । तत्न प्रापयन्त्येवेत्युसरक्षया स्वस्था 
भवन्तु, क्षणेनाञ्चु क्षयं करिष्यामीति व्यज्यते । मा मांक्षीरित्यादिवस्तुना च 
भवन्तस्तिष्ठन्तु, ममैवायं वध्य इति वस्तु व्यज्यते । इत्यादि विस्तरमीरुभिनं 
प्रपञ्च्यते । भ्रत्रच-- 


` "दीप्त्यात्मविस्तुतेरतुरोजो वीजरसस्थितिः' । इति, 
ग्रोजो गुणः । भ्रत्र च भ्रोजःप्रधानत्वात्‌ यद्यपि गौडीया रीतिः तथाऽपि 
श्रसमस्तपदेत्ति कृत्वा वेदर्भीति मन्तन्यम्‌ । यतः-- । 


शरस्प॒ष्टा दोषमांत्राभिरनत्पगणगूम्फिता । 
विपञ्चीस्वरसौभाग्या [68] वेदर्भीरीत्तिरिष्यते ॥ 


इति तत्लक्षणात्‌ । श्रनु च सङ्भ्रामे वदर्भ्यामपि श्रोजो न दोषाय. इति 1. तथा 
चोक्तम्‌- "यद्यपि गुणपरशतघटनादयः तथापि क्व॒ वाच्यप्रबन्धानामौचित्येन 
वंवचिद्‌ "रचनावत्तिवर्णानामच्यथात्वमपीष्यते" इति । 


` रसस्तु रतिर्देवादिविषया इति, रतेः स्थायिभावित्वे व्यभिचारित्वं देवतास्तुति- 
विषयः । श्युद्खारोऽपि वीरपयेवसाय्य भ्रयमासमाप्तिमनुस्युतो वेदितव्यः । विशेष-: 
* - ततोऽत्र युद्धसक्रोघवाव्यपरुषोक्तिमत्सरादिविभावेः भृकुटी रक्तनेत्रत्वकपोलस्फुरणाचै- 

रनुभावेरमषविगौग्रचचापलादयः सन्चारिभिव्येक्तः ।. क्रोघस्थाद्‌ भावो रौद्रो रतः 


श्राजि वीरश्च, उत्साहस्य संसा (चा) रित्वात्‌ ग्रनभिव्यक्तोऽपि वीरेण सङ्कर 
क्रोधस्य बोद्धव्यः! । 


ननु भावस्य व्यभिचारेण स्थायित्वात्‌ कथं उत्साहस्थायी वीरोऽन ? मैवं 
व्यभिचारिणः सन्तो विदयुतृक्षणिकविद्योताः स्युः, स्यायिनरच स्थिराः स्युरिति । 
उत्साहो रसद्रये द्विरूपो मवति । श्रविभाविस्वात्‌ स्थायी निसर्गक्षणिक इत्ति चेत? 
न, संस्कारल्पेण स्थाय्यपि स्यात्‌ । तदुक्तम्‌-- 


तन्ति रस्कृतसंस्का राश्चान्यान्यस्थर्ययोगिनः । 
स्र[ | विर्भावत्तिरोभावधर्माणहिचत्रयन्ति तम्‌ ॥ 


 श्रेपि च श्रविस्मयाऽसम्मोहाऽ्विषादपराक्रमणडक्तिप्रतापप्रभुशव्तिदुद्ेषपदुसैन्य- 
तादिचिमार्वैगेवयिडचानुभावः ग्रौग्रचावेग रोमाञ्चाऽमर्षघृत्यादिभिः सञ्चारिभिर- 
भिव्यक्तत्वात्‌ ज्ञेयोऽपि स तूत्तमपुरुषेषु उत्साहरथायिभावो भवत्येव । एवमिहाप्य- 
नुग्राह्यानुप्राहकभावेन रसस ङ्कुरोऽसामाजिकरसनीयतामातनोति । तत्स्वरूपम्‌-- 
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“यथा निरन्तरायत्वात्‌ परां विश्रान्तिमाश्चिता । 
प्रतिभानूभवस्मृत्याद्यवबोधविलक्षणा ॥1 

ब्रह संविद्धिसद्‌्षी नानारत्यादिसद्धमात्‌ 1 
सुखरूपारवसंवे्या संविदास्वादनाभिधो रसः ॥ 


भ्रथवा, स्थायी रसत्तद्गोच याऽभावात्‌ 1 स च मित्राभित्रा्याध्रयतां विनापि 
भ्रवस्थादेशकालादिभेदसंमेदर्वाजतः केवलं रत्यादिस्थायिरूपो विमावानुमावन्य- 
मिचारिसद्धात्‌ निःप्यत' इति पूर्॑सुरयौ न्यरूरपन्‌ । तथा चामागि भरतेन -- ` 
दध्यादिव्यञ्जनेरिचञ्चाहुरिद्रादिभिरौषधेैः । । 
मघुरादिरसोपेतंः यद्वदद्रग्येगुं डादिभिः॥ 
युक्तैः पाकविक्ेषेण खाण्डवास्योऽपरो रसः । 
उत्पाद्यते विभरावाचैः प्रयोगेण तथा रसः ॥ 
इति, श्रपरस्तुततवाननह्‌ प्रतम्यतते । | | 


ननु देवतासद्‌भावे प्रमाणामावात्तदाश्रया श्राश्ने संजाघट्टि । लक्षणप्रमाणाम्यां 
वस्तुसिद्धेस्तदमावेन निराश्रपत्वात्‌ नदीमां ` वाचो युवितिविचक्षणपरीक्षा- 
क्षमामीक्षामहे । कुतः ? श्रभावेनैव - तत्सद्‌ मावविमावनात्‌ । श्रदोऽपि कथमिति 
चेत्‌ ? 'नावगप्रतियोगित्वादभावस्य' इति वचनं जागत्ति। यतो भोवस्यैवाऽमावः 
इति । तथाहि- स ज्ञ तोञ्ज्ञातो वा निषिध्यते नाऽभ्यः, तद््राहिणैव प्रमाणेन 
बाधात्‌ । द्वितीयश्चापितप्रसङ्क(५४) बाधितो नोत्थातुं प्रभवति । घटादिरप्यजातो 
न प्र्तिवेधमहति । तयादहि । 


लव्धल्पे क्वचित्‌ किञ्चित्‌ त्वा(ता)द्गेव निषिध्यते । 
विधानमन्तरेणातो च निषेधस्य . सम्भवः । इति, 


तत्लक्षणपक्षास्च स्वीय-स्वीयमतावलम्बनेन प्रावादुकानां (वावदूका) . ` 
जाग्रते । स्वरूपलक्षणञ्च “सत्यं ज्ञानंमनन्तमानन्दं ब्रह्मो"ति 1! तटस्थलक्षणं च 
“जन्माद्यस्य यत” इत्यादि । प्रमाणं च सदैव सौम्येदमग्र श्राषीद्‌” इत्यादि 
श्रनुमानानि च काययजनधृत्यादेः पादात्‌ प्रयतः श्रुतेः । वाक्यात्‌ सांख्या- 
ऽचिरोषाच्च साध्यो विदवविदव्यय 11“ इत्यादीनि, श्रयं घटः, एतज्जनकानित्येतर- 
ज्ञानजन्यः कायत्वात्‌ कुम्भत्रदित्ति च) । ॥ 
उपक्रमोपसंहारावभ्यासौऽपूवेता फलम्‌ 1 
ग्रथेवादोपपत्ती च लि द्धं ताद्पयेनिर्णैयंः । ` इत्यादि, 


.._ _ षद्ूविघतात्पयदशेनादागसादपि तत्सिद्धिः । इत्याह्‌--नास्तिक्यनि राकरिष्णु रात्म- 


॥ 
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स्थितां भाष्यङ्ृदचर युक्यत्यादि मीमांसाचा्ंसम्मताच्च. भगवता बादरायणेनाभ्पि 
ब्रह्माणो विषयत्वाभावात्‌ प्रमाणागम्यत्वाभावमा्लंक्य निरवसितमेत्तस्य भवतो 
भूतस्य यद्‌ ऋग्वेदो यजुंद इत्यादि विषयवाक्यात्‌ शास्त्रं यो नित्यत्वादिति सूत्रस्य, 
लास्वरं यो निर्गमकं यस्य ज्लास्तवरस्य यो निष्कारणयिति वा इति व्णेकट्येन व्याच्या- - 
नात्‌ प्रमाणगम्यत्वं निरणायि । मीमांसकैरपि नानादेशेनकदविकदेवो यागानां स्यात्‌ 
सम्प्रदानं विरोधादित्यादेः, श्रथंवादानामपि च विधिशेपत्वात्‌ स्वार्थे प्रामाण्या- 
भावादित्यादेश्च तद्धितेन चतुर््या. वा मन्त्रवर्णेन चेष्यते । देवतासद्धतिरित्यादेश्च 
` प्यपलोचनया देवतानां मन््रव्णं मिथ (्या)त्वमाशंक्य श्रवशिष्टस्तु वाक्याथं इति 
मन््राधिकरणे मन्त्राणां न हि कुटारादिवत्‌ मन्त्राः स्वक्पेण प्रमाणं किन्तु श्र्थ- 
प्रकाशकत्वाभादादप्रामाण्यापातान्न प्रकाशत्वेन । प्रथवादानामपिः त्र विध्ये गण- 
वादानुत्रादयोः स्वार्थे प्रमाभावात्‌ । भूता्थेवादस्य स्वार्थे प्रामाण्यात्‌ । “वायव्यं 
दवेतमालमेत'* इत्यादि विधौ प्रामाण्यात्‌ । "शभ्रासंवत्सरादस्य गृहे रुदन्ति"* इत्यादि 
रजतदाननिषेवात्‌ । भत्र ` .वत्तंमानयोर्देवताविग्रहयोः ` प्रामाण्यप्रतिपादनात्‌ 
भूताथंवादस्याऽ््रामाण्वे स्वर्गादीनामपि तत्प्रतिपादितत्वेनी्प्रामाण्यात्‌ । विधेः 
फलांशाभावात्‌ प्रप्रामाण्यप्रसङ्कं पुरुषा न प्रवत्तेयुः । फलविपये च प्रामाण्यं, 
देवताविषये न तत्कथं काकंभेक्ितम्‌ । श्रथार्थवादानां पदैकवाक्यता न वाक्यैक- 
वाक्यता इति चेत्‌ ? श्रयमपि सिद्धान्तो विधेः फलाभावेन निरस्तः 1 
किञ्चान्वयचातुरयं ्रायुष्मता श्रालभेत इत्यस्य विशेषणता. विशेष्यतां वा 
श्रभजमानं वायुरिति पदं तदेकवाक्यतां प्राप्नोतीत्येवमादियुक्त्या विग्रहवती देवता 
ऽस्तीति पक्षः कक्षीक्ृतः । भवतु नाम या काचन देवता, तथापि शवितिसद्धावे 
` किमायातं? उच्यते-दुष्टारिन श्रङ्गुलिसंयोगादिहेतुहेवुसाकल्येः प्रतिबन्धकमिव्ादिना 
यदग्न्यादिना दाहादिकार्याऽ्नुपपत्तिः, उत्तम्भकमन्त्रादिना च यदुद्धवे तत्कार्योत्पत्तिः 
तदग्न्यादिगतमदृष्टं शक्तिरिति वा। सर्वभावानां येयं प्रतिनियतका्यंकारणभाव- 
व्यवस्था सव॑वायुविवादसिद्धापलभ्यते । (7०) पटे तन्त्वादिकारणं न मृदादिः । 
मृदादिरेव घटादेः कारणं न तन्त्वादिरित्यादिका्तीन््रियकारणसमवेतोऽतिशय- 

, शवितरिति । सर्वे च .पटादिकाय प्रायेण समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानुविधा- 
`. यिततया युगपदुप्रलम्यते, इति कारणत्रयेषि तत्कार्यानुकरूला शक्तिरेकेवानुमीयते 
एकापि स्वाश्रयेषु कायंसमवायिवत्‌ प्रत्यासत्तिव्यवहितव्यापारविव्क्षायेदात्‌, सम- 

. चोय्यसमवायिनिमित्तकारणमेदेन त्रिविधा व्यपदिश्यते! सा च सर्वासु वद्ितन्तु- 

` मृदादिषु व्यक्ताव्यक्तदाहादिका्यजनकत्वात्‌ नित्यकत्वे. जात्तिंवदवसेया । श्रन्यथा 


एकस्य शक्त्यभावात्‌ सवेषां च शक्त्याश्रयाणां मेलाऽपम्भवात्‌ 1 एकस्माद्द्राभ्यां 
त्रिभ्य्चतुरादिभ्यो वा कार्यानुपपत्तिघ्रसद्धः, इत्यादि यौक्तपक्षेः शक्तिवादे 
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गुरुभिः प्रपञ्चितम्‌ । श्रनुपयुक्तत्वाचेह विपञ्ध्यते । इयं शक्तिरम्येवेति चेतना 
तदसिद्धं संन्नाप्रमाणत्वात्‌ । प्रघानप्रत्ययाधंवचनमर्थस्यास्यप्रमाणत्वात्‌, योग- 
प्रमाणे च तदमावे दक्ष॑नं स्यात्‌ इति च इतस्तत्रभवतः पाणिनैरप्ययभभिप्रायः। 
इत्यभिप्रेत्य श्रुतिरपि वंभणीति “चत्वारः श्य द्धास््रयोऽस्य पादा दे शीर्षे सप्त- 
हस्ताः सौ श्रस्य त्रिधा वद्धो वृषभो रोरवीत्ति महादेवो मर्व्यनि श्राविवेश्च 1“ इति 
श्रस्य मन्त्रस्य भ्रविद्यमानवचनात्‌ इति सूत्रात्‌ निरथेकत्वमाशंक्य शश्रमिवाना्थ- 
वाद" इति सूत्रे श्रसतौ्प्य्थस्याभिधाने योग्यस्य प्रामाण्यमुररीकृत्य प्रामाण्य 
मवादि । यथा एवंविधं शाक्तं महुः देवोत्पत्या न श्राविवेश । उ' निपातः 
पूरणार्थः । देवांस्च मनुरष्यांइच श्राविवेश । श्रनुकम्पाहँत्वेन तान्‌ श्राविवेश । दैत्यान्‌ 
व्यापादयितुं तन्मध्ये श्राविरभूदित्ति यावत्‌ । तदानीं युद्धावसरसामग्रचनुरूपः 
यथा चत्वार उपायाः ्ुद्धाणीव चत्वार्यादिपु सवत्र व्यत्ययमिच्छति शास्वकृदेषा- 
मिति लिद्धादे््यत्ययः। उदयास्त्रयः पादाः श्रात्मवृद्धिः परज्यानि द्वे शीषं 
स्वाम्यादिप्रकृतयो हस्ता[:] सः प्रभुमन्वोत्साहशक्तिभिररित्रधा बद्धो जायत्वात्‌-। 
धमण भातीति वृषभः । रीति शब्दकर्मा दैत्यान्‌ व्यापाद्यतां द्रागिति शब्दं कुर्वाणं, 
इत्यादिध्रृतिरपि शक्तिसद्धावे प्रमाणम्‌ | “श्रविंद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्याऽमृत्तमदनूते" 
इत्यत्रापि “विद्येव सा भगवती प्रमा हि देवी""ति साकंण्डयवेक्यात्‌ । विद्यारूपा 
भगवत्येव श्रुत्याऽभिधीयंते । किं .वहुना श्ूतिस्मृतीतिहास्य( स) पुराणलोकेष्वपि 
रक्त रेव प्रभावातिशयः श्रूयते । श्रतस्तां प्रति संदिहाना. नैष स्याणोरपराघो 
यदेनमन्धो न. परयति" पुरुषापराधः स भवतीति न्यायादुपेक्षणौया ! एवं सवै- 
प्रमाणेकसमधिगम्या भगवती, वः युष्माकं श्रंहः पपं मुष्यादिति वाक्याथंः सम्पन्न 
इति ५१ 
` ` ` स्ववुद्धितः स्वत्पमिहाच पदे किञ्चिन्मया व्याकरणं व्यवायि । ` ` 
नान्तोऽस्ति सूक्तार्थविचारणीयाः संक्षेपतोऽतोऽभिदधे पदार्थान्‌ ॥१॥ ` ` 


"~-~---+#+~---- 


` श्रज्नातचिदत्ृता संक्षिप्तन्याख्या 


१. 2 नमहचण्डिकाय ।। सा भांक्षीरिति ॥ भ्रत्र  मुष्यादित्ति क्रियापादेन 
सवेजनानां पापहारः कथ्यते, मुष्यात्‌ मुष्णातु हरतु वो युष्माकं ग्रहः पापं, कोऽसौ ` 
श्रडच्िश्चरणः, कि कुर्वन्‌; संहरन्‌, कान्‌ भरुदसुहृदसुन्‌, क्रिभूतश्चरणः न्यस्त 
निक्षिप्तः, क्व .मूद्धनि दिरसि, कया देव्या भगवत्या, कि कुर्वत्या प्रापयन्त्या 

~. नयन्त्या इव, इव-शव्द उत्प्रेक्षाया, कांस्कान्‌ प्रकृति पूर्वस्वरूपां शरीरावयवान्‌ 
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उदयत्कोपकेतून्‌, कोपे केतुः स्वस्य चिह्ं कोपकेतुः, उत्‌ श्नाविभेवत्‌ कोपकरेतरयेषामिति 
विग्रहः, कथं प्रकृति श्रवयवान्‌ प्राप्रयन्त्या इत्येवं एुवेष्रकारेण, तदुच्यते, मा भाक्षी- 
विश्रमं श्र रित्यादि, भयं ना पुरुषो मायामहिषरूपः प्राण्येव, न च प्राणी, श्रव 
` पक्षे एव शब्दः स्वयोगस्यावस्थापकः, यथा श्भुः पाण्डुर एवेति श्रथवाक्षेपे न तु 
नायं प्राणी श्रन्यः करिचदपि तु; किमुक्त भवति, जन्तुमात्रोऽयमस्मत्पदतलघातसाध्यः 
` तकि युष्माभिरसमय एव वृथा कोपात्‌ विकृति रास्थीयते, स्वस्था भवन्तु, भवन्त्वत 
इत्यभिप्रायेण देवी स्वश्र.परभृतीनवयवान्‌ प्रत्येकमामन्त्य 'क्रिययी युनक्ति, तद्यथा हे 
सः] मा ौक्षीविश्रमं, विभ्रमं भद्ध मा कार्षीस्त्वम्‌; विश्रमो हि भरतरास्त्रे . 
, विरातिविघः लीलाभेद उत्कटः । भ्रधर † श्रधरोष्ठ ] विधुरता केयं, किमिदं वेधुर्य 
प्रस्फुरणं; आस्य ! मुख ! रागत्वं म्रस्य क्षिप, पाणे ! हस्त ! कलंहश्चद्धया कलहस्ये- 
च्छया -कि त्रिगूलं श्रायुधविशेषं कलयसि इति ।१॥। 


पूवर्मिन्‌ पद्ये महिषस्य ` माह।त्म्यातिशयं. वणेयित्वां सम्प्रतं[ 7 ]भगुवत्या 
प्रभावप्राच्यं प्रकटयन्‌ द्वितीयं -इलोकमवतारयति-- .. 


हुङ्कारे न्यककरतो दन्यति महति. जिते िमभ्जतेनूपरस्य | 
श्लिष्यच्छु्क्षतेऽपि क्ञरदसुजि निजाश्लक्तकथान्तिमाजिं | ` 


स्कन्धे विन्ध्याद्विबुद्धया निकषति महिषस्याऽहितोऽसूनहाषी- 
दक्ञानादेव यस्याश्चरण इति शिवं सा शिवा" वः. करोत ॥२॥ 


कु०वृ ०--सा शिवा भवानी वः युष्माकं शिवं करोतु कल्याणं विदधातु । सां 

का, यस्याक्चरण एव. . महिषस्याऽ्सून्‌ : षाणान्‌ -श्रहार्षीत्‌. जहार । ` एवकारोऽतर 
` साघनान्तरव्यावृत्त्यथंः ।. मह्यां रेते इति महिषः, पृषोदरादित्वात्‌ साधुः! कथं इत्त 
हेठभिः भ्ज्ञानात्‌ स्कन्थे श्राहितः भ्र्थान्महिषस्य, कया, `-विन्ध्याद्विबुदधचा. 
विन्ध्यस्चासावद्विहच 'विन्ध्याद्िः तस्य बुद्धिस्तया । श्रयं महिषस्कन्धो न विन्ध्याद्रि 
 श्रनेन स्कन्धस्य महत्वे देव्याङ्च श्रनायासो द्योत्यते ¦ इतीति किम्‌, महिषेण यो 

. . इङ्कासो व्यधायि ` तस्मिन्‌ः नूपुरस्य ` शिज्िजितेजिते. सति 1. कथम्भूते. हुङ्कारे 
ग््रक्‌कृतोदन्वतिः न्यक्‌ नीचः कृतः उदन्वान्‌ , समुद्रो येन 1 “उदन्वंन्‌ उदधौ च” 

. इति, उदन्‌भावो मतौ, निपात्यते, . उपचारवृत््या. उदन्वत्‌; घोषोऽपिः तच्छन्देनो- 
च्यते. भत्र शब्दस्य मुख्यलाक्षणिकन्यञ्जकत्वेन ` चैविध्येः ˆ लक्ष्याधितत्वाल्लक्षणा- 
 व्यापारवत्त्वाच्च लाक्षणिक्रत्वम्‌ । 'लक्षयलक्षकस्य.लाक्षंणिक्रस्य लक्षनिष्ठो व्यापासे 


१. शिवं, इति प्रतौ ॥ 
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लक्षावगमनशक्तिलक्षणारूढः प्रेयोजनांद्‌ वा मूख्या्थबाधे तदासन्चत्वे च यत्राऽपरो- 


र्यो लक्ष्यते सा लक्षणा! । मुख्यार्थं बाघोऽनुपपत्तरनुपयो गच्च । तत्र मुख्यार्था 
सन्नत्वं पञ्चधा । तदुक्तम्‌- 


भ्रभिधेयेन सम्बन्धात्‌ सादश्यात समवायतः । 
वेपरीघ्यात्‌ क्रियायोगाल्लक्चषणा पञ्चधा मता ॥ 


भ्रत्र श्रसिधेयं मुख्यार्थः, . तेन सह सम्बन्धो, यथा न्यक्‌कृतोदन्वतीति श्रत्र 
उदन्वच्छब्दामिधेयस्य मेघस्य घोषरूपतानुपपत्तेमु ख्याथेबाधे. योऽयं जन्यजनक- 
भावात्मा सम्बन्धः तदाश्रयणेन उदन्वच्छन्दो घोषं लक्षयत्ति । उदन्वदेकाथंसमवेत- 
गाम्भीयेमहत्वदुराकेलनीयत्वादिप्रतिपादनं प्रयोजनं व्यङ्ग्यम्‌ । न हि तद्‌ 
गाम्भीर्य (रयं) उदन्वन्नादरत्यादिशन्दान्तरेः स्पष्टं शक्यते ।. पुनः किम्भूते हृङ्धारे 
महति श्रत एव समुद्रवोषययौचितं (स्यौ चित्यम्‌), भ्रन्यच्च, “श रदसृजि.दिलष्यच्छङ्ग- 
क्षतेऽपि निजालक्तकश्रान्तिभाजि' सति, -श्रपि'-शन्दयो हित्वन्तरपरिग्रहार्थः । क्षरत्‌ 
सवत्‌ श्रसुग्‌ रुधिरं यस्मात्तत्तथा तस्मिन्‌ । दिलघ्यत्‌ घषेत्‌ ग्बुद्धं यत्र तत्‌ रिलष्य- 
च्चुद्धं, दिलष्यच्छृङ्गं च तत्‌ क्षतज्च त्रणं तत्तथा तस्मिन्‌ ! निजश्चासावलक्तकश्च 
निजालक्तकः तस्य भ्राम्तिः तां भजति इति. निजालक्तकशभ्रान्तिभाक्‌ तस्मिन्‌ 
निजालक्तकश्नान्तिमाजि सति, इत्युक्तं मवति; प्रहारवशात्‌ महिषस्कन्धे क्षरद्‌- 
रक्तं क्षतं विद्यते, शिलष्यच्छृद्धवशात्‌ तस्मिन्‌ .रक्ते परितो विलुलिते सति, देन्या 
मच्चरणालक्तकोभ्यं विन्ध्ये लग्न इति भ्रान्तिरासीत्‌ न तु महिषबुद्धिः । सेषाकुलि- 
तेन मनसा पुरोऽपि नदुष्टः। ` 


ननु कथं देव्या इयती श्रान्तिर्येत्‌ समीपवत्यपि न दुष्टः ? उच्यते, मनोऽनव- 
स्थानात्‌ सन्नर्थो न दृश्यते, ` श्रष्टधार्यानूपलन्धेः| 8] । तदुक्तम्‌-- 


श्रतिदरुरत्‌ सामीप्यादिद्छियघात्तात्मनोऽनवस्थानात्‌ 1 
सौष्माट्न्यवघानादभिभवात्‌ समानाभिहाराच्व ॥ इति 


श्रत्यच्च, किम्मूते स्कन्धे, निकपति. सति, निकेषो नाम सुवर्ण॑परीक्षाऽ्मा 
'निकेषो हेमलेखे" ति प्रसिद्धेः । निकष इवाचरत्तीति निकषति, निकषतीति निक- 
षन्‌ तस्मि्धिकषति । किमुक्त भवति, महिषस्य कष्णे स्कन्धे रक्तिमवरालिकषो- 
पमा । न्यकूकृतोदन्वतीत्यत्ातिश्योक्तिरल द्धारः । ` चिजालक्तकेत्य्र भ्रान्तिमान- ` 
लद्धुारः । निकषतीत्यत्रेवादेलेपि समासे सति उपमा । भ्रव तु भ्रान्तिमानूतपरक्षा । 
उपमया श्रादुभू तं तदाश्रयेण भ्नान्तिमाने च सचेतसां चमरंकृतिनिमित्तमित्येतयो- 
रद्धाद्किभावात्‌. सद्धुरः।1२॥ 


॥ 


~ 
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सं०.व्या०--र. हुङ्कारे इति ॥ सा शिवा शिवपत्नी वौ युष्माकं शिवं श्रेयः 
करोतु विदधातु इत्येवं श्रज्ञानादज्ञानत एव यस्याः चरणोऽङ्घ्िमेहिषस्यासून्‌ 
प्राणानहार्षीत्‌ हतवान्‌ । किमूतश्चरणः स्कन्वन्यस्तः, कया विन्ध्याद्विबुद्ध्या विन्ध्य- 
श्चासौ अरद्रिश्च [तद्बुद्ध्या] विग्ध्याद्रिबुद्ध्या, कोऽथेः विभ्ध्योऽयं पवैतः ्रस्मि- 
निवासः [करतंग्यः) इति बुद्ध्या धिया स्कन्धे स्यस्तोऽङःध्रिरिति श्रत एव महिष 
स्याल्ञानम्‌; कि कुर्व्वंति स्कन्धे निकषति निकषेणं कुरवेत्ति, कया विन्ध्याद्विबुद्धचा, 
शा (श्या) मत्वात्‌ देवीपादस्य तं प्रति महिषस्यापि विन्ध्याद्रिबुद्धिरुत्पन्नेति, यतदच 
त्निकषतील्युक्तं श्रत एव निकर्षणेन वलनेन नूपुरस्य पादाभरणस्यापि सि (शि)- 
जितैः शब्दितैः महिषस्य ह ङ्कारे नुदति युद्धाय प्रेरयति जिते सतीत्युक्तम्‌ । .कीद्रो 
हुङ्कारे न्यकूकृतोदन्वति ` स्यक्‌कृत उदन्वान्‌ उदन्वद्धोषो येनेति विग्रहः, कि- 
मृक्तं भवति व्यक्‌ङ्ृतसमूद्रघोषो युद्धाय नुदन्नपि महिषहुद्कारो ` नूपुरिच्जिते- 
जितत्वात्‌ देव्या नवमद्वितर्च हेतौ महिषस्य श्रज्ञानमन्यथापीत्याह रिलष्यच्ुद्ध- 
क्षतेऽपि क्षरदसुजि निजालक्तकश्रान्तिभाजि' इति, दिलष्यत्‌ शुद्धं तस्य क्षतं 
त्रणं हिलष्यच्छृद्खुक्षतं क्षरदसुक्‌ [प्रसरत्‌] रुधिरं क्षरदसुक्‌ निजश्चासावलक्त- 
कदच निजालक्तकः तस्य भ्रान्तिस्तां भजतीत्ति निजालक्तकश्रान्तिभाक्‌ तस्मिन्‌ 
 दिलष्यचूच द्खक्षतेऽपि क्षरदसुजि निजालक्तकथ्रान्तिभाजि सति देव्या. महिषस्या- , 
` ज्ञानमपि एवद्टुपन्यस्तहेतु्नयादज्ञानं संवृत्तं .तत एव ॒तस्याइ्चरणो . महिषस्यासृन्‌ 
भ्रहार्षीत्‌ इति समुदायार्थः ॥२॥ व ध 
पुवेस्मिन्‌ श्लोके साधनान्तरनिरपेक्षेण चरणेनैव ` महिषस्य प्राणवियोजनं 


. वर्णितम्‌ । सा स्तुतिभू तार्थवादो वेति .विकेर्प्य भूतार्थवाद एवायमिति द्रटयन्‌ 
:  उपदलोकयत्ति- 9 


` जाद्‌ नव्या या न जाताभ्चुनयपरहरक्तिप्तया ' क्तालयन्त्या ` 
ननं नो न॒पुरेण ग्लपितशशिसूचा ज्योत्स्नया वा नखानाम्‌ । 
` तां शोभामादधाना जयति नवमिवालक्तकं पीडयित्वा .. 
पादेनैव क्षिपन्ती मदहिषमसुरसादाननिःकार्यमाया ॥३॥ 
क्‌० व ०--ग्रार्या भवानी .जयति सर्वोत्कर्षेण . वत्तते । कि कुवैती, महिषं 
पादेनेव क्षिपन्ती । कि कृत्वा, पीडयित्वा विमद्य .1. कमिव, नवं श्ररुक्तकमिवं । कथं 
-यथा : भवति, श्रसुरसादाननिःकायं यथा भवति, श्रसव एव रसोऽसुरसः तस्या- 


१ का०-जातानवमपुरहुरक्िप्तया । , 





ण 





४८ 
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ऽ्दानं ग्रहणं, असुरसादानेन निःकार्यं यस्मिन्‌ कर्मणि तद्‌ यथा स्यात्‌, निग॑तः 
कार्यात्‌ निःकायेः अनादेयः, क्रियाविशेषणं महिषविश्ेषणं वा । नि्गेतः कांयचचिः- 
कायैः, श्नसुरसादानेन निःकायैः भ्रसुरसादाननिःकायेस्तं श्रसुरसादाननिःकार्येम्‌ । 
ग्रत्र विशेषणस्य विशेष्ये गुणाधानहेतुत्वात्‌ क्षेपणक्रियायाः कडचन गुणोऽपुरसादान- . 
निःकायेरूपेण विशेषणेन नाधौयते । 
पूवेत्राऽरतोषो वा विषयव्याप्तिरेव वा। .. 
सवेव्याख्याविकल्पानां द्वयमिष्टं प्रयोजनम्‌ ॥ 
इति ` कत्वा तत्र गुणाधानदशनात्‌ । तद्विरेषणतापक्षस्तूपक्षेषः । . 


ननु लोकोत्तं रवीर्यस्य मंहिषंस्य पादेन क्षेपोऽनौ चित्यसावहतीति . कथमुक्त 
पादेव क्षिपन्तीति, मेवं. वादीः । यथा श्रलं्तकं तत्पारभतं. रसमांदांय- श्रवेकर- 
रूपा लाक्ञा निरस्यते तथा सारभूतान्‌ प्राणान्‌ आदायः तिर्यासिंकत्पंस्य . निरसन- | 
मेवोचितमिंतिं कवेरभिसंन्धिः } प्राणनां सारमृततां चं शतपथश्रुतौ ““इन््ियाणी 
स्वस्वप्राधान्याभिंमार्नेसंवादे चध्लुराचुत्करमणक्रमेण ` यदा प्राणा उदंक्रामिन्‌ ` तंदां 
तैविनां सेवेषामवकरभ्रयत्वात्‌"' प्रत्यपादि । 


कि कुर्वाणां भगवती, तां शोभामोादघाना । क्व, ब्रर्थाच्चरणयोः । त्ता 
इतिं संवेनाम्नः प्र॑सिद्धपरामशेः प्रकृतानुसन्धानं चेति व्यापा रदे विध्यात्‌, कामित्य- 
पेक्नायां प्रकृतमनुसंदघाति । या शोभां भगवत्याश्चर [80]गयोः जाह्नव्यां न 
जाता \ कथम्भूतया जाह्भुव्या, अनुनयपरहुरक्िप्तया, ` श्रनुनयनमनुनयः, श्रनुनयं 
एव परं साध्यं यस्य स प्ननुनयवरः; स चासौ हरर्च तेन क्लिप्ता तया । स्त्र 
हरक्षिप्तयेति ` “कतुं करणे. कृता वहुलम्‌" ` इति ` समासौ हरस्य. स्व्कष्टत्वेन 
कमपि प्रभावात्तिश्चयं दर्शयति, न गद्धायाः । अ्रथ चवं व्याख्याने ` हरतीति. हर 
इति सर्वोऽपि यस्माद्‌ विभेत्ति सोऽपि श्रनुनयपरः,.. इति . । . हरनूुनयवशाद्‌ यद्‌ 
` भगवत्याः सौभारयातिशयकथनं तद्‌ हरस्य समासे निमोलितम्‌ 1 . हरेण कषिप्तयेति 
भवितव्यम्‌ 1 हरस्य प्राघान्ये विवक्षिते क्षिप्तया सह॒ समासे विधेयाऽन्य यो 
विपर्यासि न्यरभावः कृतः स `चाञ्चुक्तः 1 तथा चोक्तम्‌-- 
पदमेकमनैकं वा यद्धिधेयार्थमागतंम्‌ । 

न तत्समासमन्येन न चाप्यन्योन्यमहत्ति 1९॥ 

` तस्मादस्मादृशां महाकविप्रयोगाः श्रविचारणीया इतिं । न पौरो भाग्येमौः 
सेव्यते । कि कुवत्या जान्ञव्या, क्षालयन्त्या भ्र्थोत्‌ं देव्याश्चरणौ, रक्ते वस्तुनि 
शुञ्रधोते कास्प्यभिख्या भवति, श्रयमाशयः, स्वीणां सौभार्यस्य एतावत्येव परा- 


[ति ^ 


काष्ठा यत्‌ सपत्नीसत्निधौ भत्ता चरणयोः पतत्ति। तत्रापि च सपत्नीमपिः 
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` पातयत्ति। श्रत्रापि. च साऽपि तच्चरणक्षालनं करोति । भनु च, नूनं निश्चितं 
| नूपुरेण श्रपिया शोभान जाता, अनु च, नखानां ज्योत्स्नया च शोभा. न | 
जाता नोतन्ा। किविशिष्टेन त्रयेण, गलपितशश्िरुचा, ग्लपिता रलानि प्रापिता 
` शरिनो रुक्‌ कान्ति्यंया येनं यया च, शुभ्रत्वादैतत्‌वयस्यापि विशेषणम्‌ । भिन्न- 
` लिङ्कविशेषीत्‌ इलेषोऽपि, श्रद्भुतता च । एतदुक्तं मवति; तदानीं कृष्णेनाभ्पि 
महिषेण चरणाग्रलग्नेन या शोमा जाता सा अघ्युज्ञ्वलेनापि तत्त्रयेण न 
जातेत्य्थः । एकेन।पि कृतं कथं हेतुत्रयमुपात्तं, तद्विवरणं पूर्वं पीडनसमये . पाद- 
तजे लग्नः ततोऽतिरभसतो निरसनायोत्पातितो . नूपुरदेशमागतः, पश्चात्पतन्न- 
खाग्रलग्नः । एवं च स्थानत्रयसंस्पशद्धितुत्रयस्य साधकतेति । 


ग्रत्र न जाता इत्यस्य पदस्य एकननस्थस्यव समस्तवाक्यदीपनात्‌ दीपनकम्‌ । 
` श्रलक्तकमिवेत्यत्रोपमा । -श्र्ोत्साहस्थायिभावाद्रीरेः प्रस्तुते रतैरुदीपनेन 
शृ द्खारस्य परितोषं नीतत्वादनौचित्यमिव ` प्रतिभाति । . प्रकरणवंत्तिनो वीरस्य 
श्यृद्खारेण न्धग्भावं  गमितस्य प्रधानरससम्बन्धनानि (दि) कमनौचित्यमेव, 
तदुक्तमानन्दवद्धेनेन - | 
विरोधी. वाऽ्विराधी वा रसोऽद्धधिनि. रसान्तरे । 
परितोषं त  नेतनच्यस्तेन स्यादविरोधिता ॥ इति, | 


तदेवाऽ्र वेपरीत्येनोपलमभ्यते । मुख्यो वीरो रसः । प्राप्तिपर्यन्तव्याप्तिायी 
जाह्वच्येत्यादिग्द्गाररसपोषेण विरसतां नीतः .! भ्रवरुद्धोऽपि धरपुष्टो - विरुद्धता- 
` मावहति .। विरुद्धवणेनोदिते : नह्यनौ चित्येन स्थायी . कुञ्जर इव स्वश्रपातित 
पुनरुत्थातु नोत्सहते. इति, ्रलमित्ति विस्तरेण । प्रतरां महिम्नः सम्मत्तिः-- 
भ्रनौचित्यादूते नान्यद्रसभङ्कस्य . कारणम्‌ । 
प्र[-99] हौ चित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परे । इति 
श्रनया दिशा रससङ्धुरमेदप्रपञ्चौ चित्यं विपरिचद्धिः स्वयं विचर्यम्‌ | ३।। 
सं° व्याऽ--्रा्यां देवौ जयति, किं कुव्वैती क्षिपन्तो, के महिषं, कमिव नव॑- 
` भिव श्रंलक्तक, किंकृत्वा पीडयित्वा पादेन क्िपंनत्यपि पादेनैव श्रत एव एंवकारो- 
ज्रं युक्तः कि रूपं श्रसुरसादनिनि.काये, श्रसवो रसरस्तस्यादानं ग्रहणं तेन 
निःकाये निंःप्रयोजनं एतदुक्त भवंति यथा श्रलक्तक पीडयित्वा रसमादायं करिचतं ` 
क्षिपति एवं देवी रसभूतान्‌ प्राणान्‌ गृहीत्वा महिषे क्षिपन्तीं, पुनरपि क्रि कूर्व्वाणां 
चर्या जयतिं श्रादधाना धारयन्ती तां लोभां पीडयित्वा श्रलेक्तकाद्‌ रसादाने या 
रक्तत्वलक्षणा भवति किन्तु भ्रलक्तकरसेन कृत्रिमा शोभा इयं तु स्वाभाविकी 
चरणस्य, श्रत एव जाह्लव्येत्यादि--जाह्वव्या गङ्गया बअररुणत्वलक्षणा योभा. न 
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जाता न तता, किभूतया जाह्ुष्या श्रनुनयपरहुरक्षिप्तया, श्रनुनयन श्रनुनयः प्रसादनं ` 
तस्मिन्‌ परः स चासो हरश्च तेन निक्षिप्तया, इदमूक्त भवति पादयोः पतनेन 
शिरस्चुम्बितया, कि कुव्वेत्या क्षालयन्तया प्रक्षाल्यन्त्येति नूनं नूपुरेण ग्लपित- 
रशिरुचा, ग्लपिता शिनः रक्‌ चन्द्रकान्तिरधिकप्रवलेन येन स ग्लपितरारिरक्‌, 
नूपुरेण नूनं निश्चितं नो जाता या शोभते ज्योत्स्नया वा नखानां चद्धिकेया वा 
शोभा न जाता तां भ्रादधाना इति सम्बन्धः, ग्लपितशशिरुचेति विशेषणं जाह्भव्या ` 
ज्योत्स्नया च योजनीयसित्ति ॥३॥ 


मत्योस्तुस्थं' त्रिलोकीं मरसितुमतिरसा[न्‌ निःसृताः किं जु जिहयाः 
किं वा कृष्णांहिपद्यद्‌ .तिभिररुणिता विष्णुपाः पदव्यः - 
पराप्ताः सन्ध्या स्मरारे; स्वयसत चुतिभिस्तिसख इत्यूह्यमाना | 


द्‌वेद्‌वी त्रिशुलक्षतमहिषुषो रक्तधारा जयन्ति ॥४॥ 


कं °व्‌०-जयन्ति स्वेक्कि्षेण वतन्ते, कास्ताः, रक्तधाराः रक्तस्य धारा 
रक्तधाराः, उर्ध्वं निःसृताः, “धारा कारा रुधिरस्य प्रवाहा" इत्यथैः । गुरोद्रेन्यस्य 
श्रधोगासित्वमतिक्रम्य ऊष्वेगमनात्‌ जगदानन्दहेतुत्वाच्च लोकोत्तरस्वरूपा जयन्ती 
त्युक्तम्‌ । कतिसंख्याकाः, तिस्रः इति । किम्भूताः, देवीत्रिशूलाहतमदहिषजुषः, देव्या 
त्रिशूलं देवीत्िश्लं तेनाहतो देवीत्रिशलाहतः, स चासौ महिषश्च देवीतिशुलाहत- 
महिषः तं जुषभ्तीति तास्तथा । किमूताः, देवैरिव्युह्य मानाः, उत्परक्षमाणाः। इतीति 
किम्‌, ननु" वितके, एतां मृत्योः तिलो जिह्वाः । किभूताः, श्रतिरसात्‌ ` ्रतीवग्र- 
सनाभिलाषात्‌ तुल्यमेककालं चिलोकीं ग्रसितुं निगताः निःसृताः । प्रपाणां 
लोकानां समाहारस्त्रिलोकी ताम्‌ । ननु मृत्योरेकजिह्वत्वात्‌ तिस्रो जिह्वा इति 
कथं, उच्यते-पूवैवच्छेषवत्‌ सामान्यतो दुष्टं चेत्यनुमानस्य चरविध्यात्‌, वृष्टे- 
मेंघोन्चतिवत्‌ । -क्वचित्कार्यानुरूपं. कारणमनुमीयते, यावत्कायेमारन्धं तावतैव 
कारणेन भवितव्यम्‌,। श्रतस्तिलोकीं ग्रसितुं ` देवानां कामरूपत्वात्‌ जिह्धा्रय- 
कारणमौचितीमावहति । पुनः का. इव्‌, विष्णुपयाः. गंगायास्तिसः पदव्यः मार्गा 
किंवा इवार्थे. । ननु विष्णुपद्या गुभ्रया कथमुपमीयन्ते रक्तधाराः ? श्रतो. हेतुगर्भं 
विशेषणमाह--ृष्णांह्िपद्मदयुतिभिररुणिताः, श्री पद इव श्रंह्िपद्मे . तयो- 
यु तयस्ताभिः श्ररुणिताः श्ररुणीकृताः । तत्करोतीति..णिच्‌ । श्रथ श्रंह्ठी एव प्रदम 
इति रूपकालङ्कारो वा। पुनः का इव, उत॒ इति .वितकं, स्मरारेर्ृततिभिः स्वयं 


"~ 


~. १ दुर्य, इति प्रतौ । 





पाङ ४ व्याख्या | ` मेदपाटेदवर-कुस्भकण-कृत-वृत्तिसमेतम्‌ . [ २३ 
~~~ 

्राप्तास्तिखः सम्ध्या इव 1 ` कदाचित्‌ किल कार्यान्तरव्यासङ्खंन सन्ध्यालोपे 
्रबद्धेन परमेदवरेण स्तुतास्तिस्लोऽपि सन्ध्या जगदप्यरुणीकृव्य युगपन्मूत्तिमत्य- 
उपतस्थिरे परमेद्वरं, श्रत एव स्मरारिग्रहणं स्मरवदस्य नापि भस्मसान्मा कार्षीत्‌ । 
दुलस्यातिवेगि्वात्‌ प्रहा स्मदृष्ट्वा सामि निःसता धारा दष्ट्वा महिषमीतः सुर 
यैमजिह्वाभिंरस्रेक्षिताः पर्चाद्‌ दीर्घीभूताः, प्रहारे च दृष्टे स्वास्थ्यमितेविष्णुपदी 
पदवीभिः, तततो बाहुल्यमितो जगद्न्यापिनीमि सन्ध्याभिरिति कवेरभिप्रायः 
प्रच 4. ४ न 


"न्रस्यथैव स्थिता वत्तिश्चेत्‌ तस्येतरस्य वा । 
म्रन्यथोस्परक्षयते यत्र तामुत्प्रेक्षां विदुरं धाः 1“ इत्यत्परक्षालङ्धुारः । 


 श्त्रदेव्यास्विचुलस्य च प्राधान्यात्‌ उभयस्यापि यत्समासेन प्राधान्यमस्तं 
नीतं तच्च जाघद्धि [9४] इदमत्र तात्पयम्‌-यत्‌ कथञ्चिदपि ` प्रधानतया विवक्षितं 
त तन्चियमेनेतरेण सह. समासमंहतीति, इतरच्च विरेष्यमन्यद्वा वस्तु न. -तत्र 
नियमः । अ्रन्यच्च, रक्तस्य धारा रक्तवारा इत्यत्रापि च षष्ठीत्यनेन विहित 
समासः, षष्ठ्यन्तस्य पदान्तरेण समासो वाऽ्नुपपन्चः, यतः सवेषामेव समासानां 
विक्ेष्याणि विशेषणानि चाभिधातु शीलानि यानि पदानि तेनिष्पादितशरीरत्वं 
नाम सामान्यं लक्षणं विशेषणविरोष्याणामेव समासः । श्रन्यथा सम्थतानूपपत्ते 

~. '"सुमेर्थ; पदविधिः". इति परिभाषणात्‌ । सामर्थ्याभावात्‌ समास एव न स्यात्‌| 
विशेषणविशेष्यमभावस्य च. समानाधिकरणव्यधिकरणभेदभिन्नत्वेन देविध्यं, 
समानाधिकरणत्वं तु नीलोत्पलमवत्र तु नीलशब्दस्य गणस्य गुणनिवृत्तेः । वैयधि- 
करण्यं तु कष्टभितं इत्यत्र प्रामादि यत्‌ किञ्चनाश्रयणव्यावत्तन।द्‌ विशेषणत्वम्‌, 
एतेन यदेव समानाधिकरणन्यधिकरणयो््यगवित्तेकतवेन प्रतीयते तदेव . विशेषणं, 
एतावता सम्बन्धो नाम समासाः) स च सम्बन्धिनं विना चं सम्बोभवीति, इति 
कृत्वा. सम॑सितपदस्य नीलगुणविशिष्टमुत्पलं .वाच्योभ्येः । . `` 


तन “विशेषणं विशेष्येण -बहुलम्‌'' इति विशेषणविशेष्यपादोपादनंदेवा- 
ऽन्यत्र तु समासे कष्टादेविशेषणत्वं धि तादेविशेष्यत्वं च नास्तीति श्रवगच्छामो 
यत्तोऽलक्षणपदानां ` भ्रतिव्याप्तिनिवारकत्वं प्रसिद्धं, सम्भवे व्यभिचारे च 
विरोषणमनथं वद्‌ -भवतीति. वचनात्‌ 1 श्रन्यथा, कष्टश्चितादावपि. विशेषणसमांस- 
एव स्यात्‌ । तत्कथं सवषामेव विशेषणविशेष्यपदो[:] परिचितःत्वं; उच्यते--विशेषणः 
समासः. सामान्यरूपः, अन्ये विशेषरूपाः । . तत्र॒ सवत्र .सामान्यप्रवृत्तौ यत्र यत्र 
विक्ञेषणवाधस्तं तं विषयं परित्यज्य प्रवृत्तौ यत्रेवावाधित्वं तत्रैव लक्षणस्य. चरि- 
तार्थत्वम्‌ । तथा च, द्वितीयादिषु व्यधिकरणेषु. तत्पुरुषविघानात्‌ भ्रव्ययीभाव- 
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विधानाच्च समानाधिकरणेष्वपि विशेषणेषु भन्यस्य पदा्थ॑स्या्थे वत्तंमानिषु बहु- 
त्रीहिविधानात्‌, संख्यायां विशेषणभूतायां समाहारे च.द्विगोिधानात्‌, नजुविरेषरणे 
पयु दासे नञममासविधानात्‌, तद्व्यतिरिक्त प्रथमान्ते समानाधिकरणे विशेषणे 
कर्मंधारयसमासः । भ्रतत एवाचार्येण श्रनेकमन्यपदार्थे' इत्यत्र विशेषणपदानुपादाने- 
ऽपि सप्तमीविशेषणे बहुत्रीहावित्यत्र विशेषणपदोपादानं छृतं, तत्पुरुषः ;समाना- 
धिकरणः, कममैधारय इत्यत्र विशेषणवान्‌ इत्येव सिद्धे समानायिकरणपदप्रयोगः 
कृत इति । सवेषां समासानां विशेष-विरोषण-विक्ेष्यपदरचितत्वमवगम्यते । ग्रत 
एव चेह भूतले घटो नास्तीत्यादौ भृतलादैव्यंधिक्ररणस्थापि विरोषणत्वमुपगतं 
वृद्धैः । इर्यास्तु . विशेषः,- . समानाधिकरणे - नीलोत्पलादौ . केवलस्थोत्पल्चब्दस्य 
प्रयोगेपि. गुणिनौ गुणाऽ्व्यभिचाराद्‌ रक्तादौ गुणे प्राप्ते. तद्व्यावृत्तेमु ख्यत्वेन 
नीलादिपदयप्रयोगः । स्वरूपप्रतिपत्तिस्तु भ्रानुषद्धिकी, कष्टादौ तु मुख्यत्वेन स्वरूप्‌- 
प्रतिप {7०9]त्तिः स्वृरूपस्येतरमव्यावृत्तिरूपत्वात्‌ - । व्यावृत्तकत्वं तदभिप्रायेणा- 
चार्यस्य समानाधिकरणे विशेषणपदप्रयोगः, इत्यलमन्याथंप्रवत्तनाध्यार्थसंरंभेणेतिः 
व्याकरणं चचेयति संक्षिप्य किङ्चिदुच्यते- . । 


भ्रत्रे समासे वहुत्रीहौ वे पदे वहूनि वा पदानि परस्परं विशेषणविशेष्यभूता- 
स्परपि समासपदेभ्यः पृथगूभृतस्य . पदस्यार्थे विषये ` विशेषण विशेष्यभावं भजन्तीति 
न तद्गणसं विज्ञानेऽपि चाऽ्न्याप्तिः । श्रग्रमर्थः-नीलोत्पलादी . उत्तरपदाथंप्रधान- 
त्वात्‌ . यथा . नील्चव्दः स्वहूपप्रतिपादनपूर्वकं विशिष्टे वर्तते, उतललब्दक्च ` 
रक्ता दिग्प्रावृत्तं नीलगुणविलिष्टं स्वार्थं प्रतिपादयत्ति। तत्तश्चौभयपदात्म॑कमेक _ 
पदं उत्तरपदा्थंप्राधान्येनोभयर्थवाचक न तथा वहुव्रीहौ । श्रपितु, चित्रगश्व्दे 
चिच्र-गो-शब्दाभ्यां व्यावत्तंकन्यावत्तंनीयाभ्यां विशिष्टं विहायि (य), विञ्लिष्टवति 
वततैनादन्यपदार्थविेषणविरेष्यभावापत्तिः । ननु स्वाथ श्रनेकमिति वचनात्‌ ` द्रयो- 
वहूनां वा बहून्रीहिः, ` चित्रगुरिति द्विपदो बहुनि, सवत्घचित्रगुरिति 
चतुःपदः, . नाऽत्र॒वहुत्वश्य कपिञ्जलन्यायेन. संकोचः, चतुर्णां पञ्चानामपि 
, स॒मासदरेनात्‌ 1 समानाधिकरणे ` एवं . संख्याया विशेषणत्वम्‌ । _पञ्चपूलीत्यत्र 
समाहारे द्विगुः । यदा. च नुर्थंस्य विदेषणत्वं सोऽपि -मिच्चः +. 


व=" 


ननु. कथं नजो विशेषणत्वं समानाधिकरंणत्वं च, उच्यते--निषेघो हि 'नत्र्थः 
स .च प्रत्तियोगिनं विना तिरूपयितु श्रशक्यत्वादवग्यवस्थितत्वाच्चः प्रतिषिध्य घर्मस्य 
प्रतीयत. इति निषेयो घमः । स च पर्मपदइ्चेत्‌ -निषेधो घटस्येति समानाधिकरणत्वं, 
धमिपरत्वे, तु नीलमत्पलमित्तिवत्‌ ` निषेधो घट इति ` सामान्याधिकरण्य, 
श्रतद्च घर्मिपरत्वे नभो लुप्तप्रथमाविभक्तिकस्य स्वपदेनाऽविगृदीतस्यास्स्वेतेरशन्देन 
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विगृहीतस्य पूर्वपदत्वं समानाधिकरणं च तादृशस्याऽवरब्देन ` “नञ्‌” . इत्यनेनं 
. सूत्रेण समासः यद्यपि विरेषणसूत्रेणेव समासः सिद्धयति तथापि श्रव्ययं विभक्ती'ति 
नियमात्‌ न सिद्धयति, इति सूत्रारम्भः । व्यधिकरणविंशेषणविशेष्यमावेः कर्म्मा- 
दीनतां कारकाणां स्वस्वामिरूपस्यं संम्बन्धस्य वेय्धिकरणेत्वेपिः व्यावत्तकंत्वदि ` 

वहुप्रकारस्य तत्पुरुषस्य पन्थाः 1 यद्यपि कर्मधारयोऽपि तत्पुरुषविरेषः एव तथा- 
 प्युपुयुक्तं वििष्टतत्पुरुषविषयमेतद्वचनं व्यधिकरणेऽपिः यदा -स्मव्ययार्थस्य ` 

विशेषणत्वम्‌ । उपकरुम्भमित्यत्रोप्ब्दसमीपवाचिनोऽ्व्ययस्य कुम्भेन पदादिभ्यो . 

व्यावत्तेनीयत्वाद्‌ विेष्यता कुम्भस्य तु विशेषणत्वं, .उपशब्दस्ये तु ` उपसजंनत्वं 

पूर्वैनिपाताथं पारिभाषिक न तात्विकं; तात्विके तु कुर्भपदस्येव, दन्तु विशेषण- 
 . विकेष्यमावः एवं नास्ति, सर्वेषां समास्षपदानामितस्व्यावेत्तकत्वा भावात्‌, तस्मादेव 
युक्तेन प्रकारेण कर्मधारयादीनां समासानां. हन्दवि रहितानां .विशेष्णांशः पूर्व- 
पदाथः 1 अ्रन्ययी [108] भावे चोत्तरपदाथेः, तद्िपरीत्तस्च विकशेषांशः तदुभयपदस्य 
प्रतिपादकत्वे स्थिते यदि विशेषणांशः स्वाश्रयस्य विशेष्यं सस्योत्कषापणद्राराद्‌ 
वाक्यार्थं च, नमस्कारो विशिष्टा्थलाभात्‌ चित्तस्योत्लासः, स च चिंत्तधर्मो रसा- 
 विर्भावदहेतुः ! तस्य. कारणत्वं तेनैवाप्रधानस्यापि प्रघातत्वेन विवक्षा, न तु तत्वं 
तस्याविषयीभूतो विधेयधुरां प्राप्नुयात्‌ 1 . विशेष्यांशस्तु भ्रनूय सद्शत्वेन न्यग्भाव- 
मिव न तु .उपसञ्जंनत्वमेव प्रप्नोति । तदासौ विशेष्णांशो न -समासस्य विषयो 
लक्षणघ्राम्तिरस्तीत्येतावता रसप्रतिपादनपदवाक्येन युक्तः । यत्तः समासे स प्रधानोप- 
ज्जनभावो विशेषणविरोष्यांशयोरस्तं प्राप्तुयात्‌ तद्दिशेषगमेकमेनेकें वां विधेय- 
त्वेन विवक्षितम्‌ । भ्रस्तु, न भेदः कचिदिति । ननु विशेषणं व्यवच्छेदकं तच्च 
व्यवच्छेदस्य गुणीभूतं विधेयत्वं च प्रधानत्वं वक्तेह विवक्षाप्रघाने भवति, 
तदङ्कत्वेन विंशेषणमाकांक्षावशात्परापतति तत्केथमेकत्रं पंदे तयोः समावेशः ? 
एकन प्रदेशे एकस्य पदा्थेस्य भावाभावयोरिव श्रन्योच्यविरोधे एकस्य स्थिता- . 

. वितराऽवस्थितिः कथमुपपद्यत दति । येनैकत्रोत्कषािानद्वा रा .विधेये विशेषणे नैय- 

` त्येन समासनिषेधः । अन्यत्र स्वरूपपरे विरोषणे विकल्पः, नैष दोषः, विरोधस्यो- 

। भयवस्तुनिष्ठत्वात्‌ सम्बन्ववत्‌ । यथा एकन्न जलादौ शीतत्वेन सहोष्णत्वं नाव- 
तिष्ठते न च सत्यत्वमुभयोः संभवति । .सत्ययोहि. शीतत्वोष्णत्वयोषिरोधो न तु 
सत्यासत्ययोः } यंथा विरहिणा परिकहिपतस्य शशिनि संतापस्य तदीयेन शीतत्वेन 

 ..विरोधःः यथा वा मृगतृष्णिका घमेसंतापस्य कल्पितेन जलशीतत्वेन विरोधः; ` 

 - एवमिहापीति 1 एकस्य विशेषणस्य सत्यत्वात्‌ विधेयस्य. तु विवक्षितत्वेन सत्थ- 
„त्वाभावात्‌ 1 इच्छा ..हि श्रवस्तुन्यपि भवति, न हि सत्यं हस्तिनः कल्पना 
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केसरिणस्च करिचदन्योन्यं वि रोघमवगच्छक्ति । श्रनयोश्च विशेषणत्वविधेयत्वयोः 
सत्यासत्ययोः फलभेदो निधिवादः । विशेषणस्य सकलजगदगम्यं शब्दो हि साध्य- 
त्वेन प्रयोजनं, येषां इदं विरेषणं समर्थं समासायेव्येव लकणं प्रवर्तयन्ति ये प्रवृत्त 
च लक्षणे समासे जाते पूर्वोत्तरपदार्थयोः संबन्धमात्रं प्रतीयन्ते । यतस्तदेव फलं 
व्ययस्य (यद्यस्य) तु कत्तिपयसहूदयसंवेदनीयौ विषयः । कालिदासादिसत्कवि गोचरः 
प्रयोगविषयः वाक्यार्थस्य संबन्धस्य चमत्कारविश्ञेषः 1 "फलं राजपुरुष" इत्युक्त 
सजसंबन्धमात्र प्रतीयते, रज्ञः पुरुष इत्युक्त उपस्जनीभूतस्यापि प्रधानविवक्षया 
राजगताश्धृष्यत्वादिसंवधातिशयः सह्‌ दयानामुल्लसति । तथात्र कान्यमीमांसिषु 
प्राप्तमह्मा महमा यदवीवदत्‌-- 

विनोत्कर्षापिकषभ्यां स्वदंतेऽर्थान्न जातुचित्‌ । 

तदथमेव - कवयोऽलङ्कुारान्‌ . पयुपासते 11१॥ 


तौ विधेयानुवाद्यत्वविवक्षकनिवंधनौ 
सा समासे समायातीव्यसकरखतिपादितम्‌ ।॥२। 


ग्रत एव हि वैदर्भीं रीतिरेकंव शस्यते। 
यततः समाससंस्पशंस्तत्र नैवोपपद्यते ॥३.1 
संवंघमाच्रमर्थानां समासो द्य वनोधयेत्‌ । 
नोत्कषमपकर्षं[ 713} वा. वाक्यात्त्‌भयमप्यदः 1४11 इति 


, श्मत्र प्राचार्यः पाणिनिरपि "वृषल्याः कामुक इत्यत्र कामुकादिगताक्रोशप्रति- . 
 पत्तये समासेपि सति विभक्तौ सत्यामेवोत्कर्षापकषौ ज्ञायेते नान्यथा चमत्कारा- 
तिशय इत्येवमर्थं प्रकटयन्‌ "षष्ठया श्र क्रोशे" इति अलुक प्रणीतवान्‌ । एवं सति 
ुत्रऽन्यतरस्या'सिति सोऽपि. यदसूत्रयत्‌, यच्च लुक्‌पक्षे तर्स्वरूपमात्रपरमिति 
प्रदमादिगोचरः परं सूत्रारम्भप्रयोजनं स एव जानाति 1 ` ननु श्राचार्येण पाणिनिना ` 
` एव समासरूपाऽनिष्टनिवृत्तये समासविधाने "विशेषणं दिशेष्येण बहुलमिति बहुल- 
 श्रहणं कुव्वैता सर्वं निरधारि। तक्कृतमेतेन प्रवानत्वाप्रघानत्वनिरूपणेन. मैवं , 
वोचः समासंस्य विधेः। श्रनु च, प्रधानत्वाप्रघानहेतोः प्रतिषेषस्योत्सर्गपिवाद- 
त्वात्‌ येषु समासेषु विभाषाग्रहणं तत्र विकल्पः, यत्र च नित्यग्रहणं तेषु तथा 
एवं च बहुलग्रहणस्य क्वचित्‌ प्रवृत्तिरिति प्रदशितपक्षचतुष्ट्ये विकल्परूप 
पक्षो न भवति, व्यवस्थानियमाभावात्‌ \ व्यवस्थितत््वेऽपि पदव्यवस्थंवः वा श्रै 
` व्यवस्थैव वा उभययाऽपि. पक्षच्रयवेयथ्येम्‌ । तथा च विभाषाग्रहुणेनैव सिद्धं सिद्धे 
` च बहुलग्रहणं कृत, अन्यत रपक्षपरिग्रहृणं ` निराक्रत्य एकंकत्र पक्षचतुप्टयं परि- 
गृह्णति । तत्परिग्रहे तु श्ननेयत्यमेव तच्चानियवं कथं नियामकं स्यात्‌ ? अपवादस्तु 
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` नियामकतो नोत्सगंप्रवृत्तिरित्ति, एतावान्‌ चेत्‌ बहुलग्रहणस्य महिमा तहि शास्त्रा- 
दावेव बहुलग्रहणं कत्तव्यम्‌। येन सामान्यविेषरूपशास्त्र निरूपणनि रपेक्षावेव विधि- 
निषेधौ स्याताम्‌ । इत्यत्रतु प्रधानत रभावपरिकल्पनेन समासौ न कत्तव्य इति नियमः 
सिद्धयति । श्राचायेणापि "समर्थैः पदविधिररि'ति परिभाषायां - कूव्वेतताश्यमेवे पक्षः 
कक्षीकृतः । एतस्य एव श्रयं प्रपञ्चः, व्याख्यानतो -विशेषभ्रतिपत्तिरिति न्यायात्‌ \ 
ग्रतरार्थे इलोकौ- | 
विधेयोदिश्यं भावोऽयं वक्त. वृद्या न. पायते । 
“ यत्तेनाऽ्नमिघानं वा समथंग्रहुणं च वा। 
कारणद्वयमेवेष्टं बहुलग्रहणं न ` तु 
| श्रशक्यनियमो ह्यर्थो विषयस्तस्य नेतरः ।। इति, 
तथा चोक्त -- । 
प्रकरणक्क्वा सखो (द्यो) यस्यार्थोऽर्थान्तरं प्रकाशयति । 
इष्टाथंभंगभीतेः शब्दो -न समासमहुति। 
सरति एवं स्थिते यदेतदिहं पदे देवौत्रिशूलमिति, रक्तधारा इति च उदा- 
हरणदरयेऽपि विचार्यते । केवलधाराग्रहणे- धारामाच्नप्रेतीतिः । रक्तप्रहणे तु 
तत्संवधोऽपीति तदसंबंधन्यावृत्तिश्च श्रतीयते । उत ॒दैवीसंबधेन चिगुलस्य 
माहातम्यात्तिशयो रक्तसंब॑घेन धारणां रौद्रत्वात्तिरेकश्च । तत्र देवीसंवंधमात्रे 
प्रतीते तस्याऽन्यञ्ूल इव प्रभावातिश्लयो निनिवंघनः स्यात्‌ । महेश्चादितिूलेभ्यो 
वा स्वतंत्रेभ्यो व्यावृत्तस्य देवीकतु कं कमप्युपकारं श्रनासादयतो रक्तकत॒ कं वा । 
, तथा माहात्म्यं वा न संभाव्यते रक्तस्य धारेत्ति कंत्तंरि षष्ठी देवीसंबधेन 
` माहास्म्यं `देव्या सक्तस्य च विशेषणभूत[ष णुयोः तदतिरेकपरिपोषपर्यवसायि- 
माहात्म्यातिश्षयाधाननिवंधनेभावेन विधेयतया प्राधान्येन विवक्षितत्वात्‌ न भवित्त- 
व्यमेव समासेन, समासे वाऽस्य विध्यनुचादभावस्य निमज्जनादिति, तथा च 
महिमा ` 
। यत्रोत्कर्षापिकषौ . वा विशेष्यस्य विशेषणात्‌ । 
, तदेव वा. . विधेयं स्यात्‌ समासस्तत्न नेष्यते । 
रन्यत्र त्वथेसंबेधमनरवः वक्त्‌मभीप्सिते । - 
 कामचारस्तद्थः हि समर्थग्रहणं कृतम्‌ 1 
न तु सपिक्षतादन्यदोषजापि निवृत्तये । 
विधेयत्वे सति समासनिवृत्तय इति शेषः । एवं सति देवैः शूलेन देव्याहत- 
महिषजुषोऽखस्य घारा जयंत्तीति युक्तः पाठः ।+४॥ 
 -सं° व्या०--४. मूृत्योस्तुस्यसिति !। रक्तस्य धारा रक्तधाराः जयन्ति, कि- 
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विशिष्टा रक्तधाराः देवी त्रिञुलाहतमहिषजुषो, देग्यास्विगुलं देवीत्रिञूलं तेनाहतः 
स चासौ महिषस्च तं जुषन्ते सेवन्ते. इति देवोत्रिमूलाहृतमहिषजुषः देवी व्रिसूल- 
कृतचद्रवाहिन्योः महिषस्य लग्नास्तिरो रक्तारा -रुधिरधारा इत्यर्थः, कि ` क्रिय- 
माणास्ताः, देवी (वैः) इत्यूह्य मानाः वितक्रय॑मानाः कथसित्ति तदुच्यते याम्यास्तुल्य- 
मित्यादि, यमस्य मृत्योः करि (यन्ति ? ) तिस्रो जिह्वाः निःसृताः निर्गताः प्र्थान्मुख- 
कुहरादित्ति, नु इति वितके कि कतु" ग्रसितुमतुलैस्विलोकीं तं लोक्यं अ्रतिरतेत्‌' ` 
श्रतिरागात्‌ तुल्यमेककालं मृत्योः. जिह्वाय सम्भवत्येव देवानां कामरूपत्वादिति 
प्रदोषः, कि वाःश्रथवा पदव्यस्तिखस््यो मार्गाः, . किभूताः .. पदव्यः, विष्णुपद्या 
विष्णुपदं श्रायुदुश्यमिति . त्रिगृह्यपदमस्मिन्‌ हश्यमिति तद्विष्णोयेत्‌, पुनरपि कि- 
विशिष्टाः पदव्यः अरुणिताः भ्ररुणीकृताः, काभिः -कृष्णाङ्न्रिपद्मदयतिभिः हितु- 
भूताभिः, स्मरारेः कामशत्रोः रङ्धुरस्योत श्रथवा तिखः संध्याः पाप्ताः स्वयमेव 
नुत्तिभिः सृभिः (स्तुतिभिः) इत्यथः ।1४॥ . ` 


पूवैस्मिन्‌ पचे त्रिशूलेन महिषहननमनुचितममिमन्यमानः पादस्यैव तद्धनन- 
सामथ्यं दज्ञेयन्नाह-- | 


दत्त दर्प्पस्ह्मरे सपदि पदभरो पिष्टदेहाऽ्वशिष्टां | 
श्लिष्यं श्व॑गस्य कोटि ` महिषटुररिपोन्‌ पुरमर`थिसीम्नि | 
सष्याद्रः कल्मषाणि व्यतिकरविरतावाददानः कुमारो _ 
मातुः. भ्रथष्टलीलाकरुबलयकलिकाकणपूरादरेख ॥१५॥ 
कु. वृ---कुमारः कातिकेयो वो युष्माकं कल्मषाणि पापानि सृष्यात्‌-श्रपहुरतु,. 
नादां नयतु श्रत्र कुमारःकल्मषाणि मुष्यादित्यनेन कूमारस्य महिषश्परंगकीटिग्रहण- 
व्याजेन देवीकणंपरूरक्‌वलयकलिकादानकतु त्वाम्युपगमे भगवत्या तावता कालेन ` 
महिषो व्यापादितः यावता सविधे स्थितेनापि कुमारेण तावान्‌ व्यतिकर एव. न 
ज्ञातः 1 क्षणादेव ध्वस्त इति परमेरयर्याः सकलसमररसिकवीरशोर्यशौण्डीर्याति *- 
शायिप्रयासराहित्यं ` भक्तानां पापं सूष्यादिति व्यज्यते; इति कविग्रौढोक्तिमात्र- . 
निष्पन्चशरीरः, किम्भूतः कुमारः, महिषस्य ..ग्युगकोटि ्ुगाग्रभामं भ्राददानः 
गृह्न्‌, केन मातुः पाव्वेत्याः प्रञनष्टलौलाकुवलयकलिकाकणेपुरश्रमेण, कुवलयस्य 
कलिका कूवलयकलिका, लीलाये कुवलयकलिका.लीलाकुवलयकलिका सा चासौ कर्णं. 
1 ज० का० किल्विपाणि। - ५ 3 
. शुण्डा गर्वो स्ति श्रस्य ईरन्‌, स्वार्थभ्रण्‌ पर्वान्विते (व्रिकण्डरोषे चनज्जये च) 








१ ॥॥ ॥ 
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पुरश्च लीलाक्रुवलयकलिका कणेपूरः, तस्य भ्रादरस्तेन श्रान्तिसमुत्थया श्रद्धयेति 
यार्वत्‌ 1. कस्यां. सत्यां, व्यत्निकरविरतौ, `व्यतिकरः संग्रामः तस्य विरतिविरामो- 
ऽ्वसानमिति. यावत्‌ तस्याम्‌ । श्रत्रकलिकेव.कणेपुरः इति रूपकाल द्रः. अन्यच्च, 
कुवलयकणं पुर इत्येव सिद्धे कलिकग्रहणं .व्यथेम्‌ । कलिका ` चासौ कणेपूरश्चेति 
ललिगानौचिती च मातुग्रंहणमंस्थाननिक्षिप्तमिति }` ्रस्थोनस्थपेदास्यो दोषड्चापि 
मातुः करणपुर इति श्रथदिवाक्षिप्यते, महिषस्य कणपुराभावात्‌ । मातृप्रञ्नष्ट- 
टीरेति पाठेन भवितव्यम्‌ । तथा च, महाकवीनां. रहुस्यम्‌-- 
यततः समासोःवृत्तं च वृत्तयः काकवर्तथेा । 


वाचिकांसिनया्पलाद्रसाभिव्यक्तिहेतवः ॥ 
 तथा- १ ह 
| तस्माद्धिन्नपदांर्थानां संवंधदचेत्परस्परः । 

न विच्छेदान्तरा कार्यो.रसभद्धकरो हिसः॥ ` 


इति चिरतरभोत्योपरम्यते । किविशिष्टां श्युंगस्य कोटि, दर्पात गर्व्वाति 
प्रहारे दत्ते सति, भ्र्थाच्चरणस्येव. सपदि तत्कालं पदभरोत्तिष्टदे["29हावरिष्टां, 
पदस्यःभरः पदभरः' गुरुत्वं . तेन्‌. ` उक्िष्टदचू्णीङ्कितः स. चासौ . देहश्च तस्मात्‌ 
 श्रवशिष्टाशेषायासा तां;. पनः किविशिष्टां, चूपुरग्रंथिस्तीम्नि दिलष्ठां,नृपुरस्य 
` श्रथिः नूपुरम्रथिंः तस्य सीमा. संधिः तस्यां नूपुरभ्रन्थिसीस्नि लग्नां, तदयं 
वाक्या्थेः संपन्नः-। रणरसिकत्वेन श्युंगाग्रेण नूपुरमृच्छेत्तमिच्छोमंहिषस्य रोषात्‌ 
पादप्रहारेण ` देहस्तथा. वच्रनिष्पेषपिष्टोः यथा नूपुरे - लग्नश्युंगा्रमात्रावृते 
 , महिषस्य न किचिदवरिष्ट, श्रणुमात्रमपिः दुश्यं ` नाभूत्‌ ।` एवं सत्ति स्वस्थां 
. . प्ररमेर्वरीमालोक्य लीलाकरुवलयकलिकाश्रात्या नूपुरग्रंयिसीभ्नि लग्नां श्युगकोटि- 
माददानः.कुमारो वः पायादिति ।. भ्रत्र ` मदिषश्चासौ सुररिपृश्चेत्ि -महिषस्य 
सुररिपुरिति विशेषणं विशेष्येण -वहुलसित्तिः सूत्राथेपर्यालोचनया समासस्यासिद्ध- 
त्वात्‌ कथं कविना कृत इति. तदभिप्रायमवगनच्छ्धिःविपदिचद्धिः समास- 
दिचन्तनीयः । तादृशि व्यतिकरेऽपि' स्वस्थ्यादतिशयोक्तिः । कुवलथकलिकायाः 

. ्फंगकोटिरुपमानोपमेयभावो. व्यङ्ग्यः । श्णुगकोटिः कूवलयकलिकाये 
उत्प्रेक्ष्यते तामपेक्ष्य आातिमतः प्रादुर्मावः तस्यैवावं प्राधान्यं श्रपि च वीरसमुपक्रम्य- 
श्युगारस्य प्रवत्तिरिति एत्वा तदाभासा ` श्रनौचित्यप्रवत्तिता . इति रसाभासोऽव- 
गन्तव्यः । उत्पाहकोधयोः शांतिरपि यद्यपि वीरश्डुगारयोः संकरो न विरुद्धः, 
तथापि परिपोषं नः -नैतव्यः इत्यावेदितं प्राक्‌ दरप्पादिति च थत्‌ स्वपदेनोपादानं 

` तदपि न॒ सामंजस्यमारोहतीत्यलंः प्राकृतजनमात्रस्य मम महाकविभ्रयोग- 
विचारेणेति । अन्न शब्दचित्रमेवालंकारंतया व्यवस्थापनीयं कि बहुना ॥५॥ 
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सं० व्या०--४. दत्ते दर्पादिति । कुमारः .कात्िकेयः मुष्यात्‌ मुष्णातु वो 
युध्माकं किल्विषाणि पापानि, कि कुव्वेत्‌ श्राददानो गृह्लन्‌ गंगस्य कोटि भ्रग्र- 
भागं व्यतिकरविरतौ महिषयुढलक्षणस्य व्यत्तिकरस्यावसाने केन हितुना गृह्णन्‌ 
तदुच्यते, मातुः प्रश्रष्टलीलाकूवलयकलिका सा चासौ .कणेपूरइ्च स कुवलय- . 
कलिकाकणंपुरस्तस्य भ्रादरेण श्रद्धया कुमारः श्यस्य कोटि दधानः इति सम्बन्धः; 
कस्य महिषसुररिपोः महिषरचासी सुररिपु्चेति विग्रहः, किविरिष्टां शुद्धस्य 
कोटि पदभरो्पिष्टदेहावशिष्टां दर्पात्‌ दर्पेण प्रहारे दत्तं सति सपदि तत्क्षणं 
पदमरेणोत्पिष्टद्चूणितः स चासौ. देहश्च ततोऽवशिष्टामुद्धृतां, पुनरपि. कि~ ` 


विशिष्टां रिलष्टां संलग्ना, क्व नूपुरग्रन्थिसीम्नि नूपुरस्य या प्रन्थिस्तस्याः सीम्नि 
सीमायामित्यथंः ॥५॥ 


इदानीं ब्रह्मस्वरूपाया भवान्या यथाकथंचिदपि स्मरणं दर्शनं चं सकलकलि-' ` ` 


मलापहारीति दुष्टस्यापि महिषस्य स्वगं प्राप्तिद्रारेणाह-- .*, 

शश्वह्ठिरवोपकारप्रकृतिरविकृतिः साञ्स्ु शै शिवावो _ ` 
यस्याः पादोपशद्ये त्रिदशिपुपतिद्‌ू रदुष्टाशयोऽपि । ` ` 

नाके भ्रापत्‌ प्रतिष्ठामसकृदमिखखो वादयन्‌ शुगकोयया -. 
हत्वा कोणेन वीणामिव रणितम णि मण्डली नृपुरस्य ॥६॥ 


` क. व.-सा रिवां पाव्वंती वो युष्माक शत्यं शमसुखायास्तु भवतु । सा कथ- 
भता, दार्वत्‌ श्रनवरतं विश्वोपंकारप्रकृतिः, विश्वस्योपकारो विद्वोपकारः स एव 
` प्रकृतिः स्वभावो यस्याः सा. तथाञ्यवा - वि्वस्य जगतः उपकरोतीत्येवंशीला 

` उपकारिणी; तथा, तथाविधा प्रकृतिः स्वभावो यस्याः सा तथाऽ्थनां विरवोप- 

-कारिणी चासौ , प्रकृति्च. विरवोपकारग्रकृतिः, गणत्रयसाम्यावस्था प्रकृतिः 

-प्रघानमिति यावत्‌. सापि महदादिस्व (स) गंद्ारा संसारहैतुत्वात्‌ भ्रात्मपुरुष- 
 चिवेकद्ारेण मोक्षहेतुत्वाच्च विद्वोपक्रारिणी भवतति षोडशकविकारकार[72४ुण- ` 
त्वात्‌ प्रकृतिरिव । तथा चोक्त मदीये दडोनसंग्रहे- 


सत्वं रजस्तम इति गुणास्त्रय उदाहृताः । 
तत्साम्यावस्थित्िर्नामि प्रधानं प्रकृतिस्तु सा । 


सेवाविकृतिराख्यातेति . मूलप्रकृतिरविकृतिमैहदाद्या प्रकृतिविकृतयः सप्तेति; 
सप्तेति सप्तत्यामपि विकृतिशव्देन कार्यमुच्यते । सर्व॑स्य कारणत्वात्‌ प्रकृति 
केनापि न क्रियते इति प्रविङृतिः । तथा च माकण्डेयपुराणे-- ` 


पद्याः ६ व्याख्या ] सेदपाटेदवर-फुम्भकण-कृत-वृत्तिसमेतम्‌ । [ ३१ 





हेवुः समस्तजगतां त्रिगुणापि देवै- 
नं ज्ञायसे हरिह्‌ यदिभिरप्यपारा। 
सवगर श्र) योऽखिलमिदं जगदंशभूत- 
मव्याकृता हि परमा प्रकतिस्त्वमाया ॥ इत्ति, 
प्रकृतेर्महास्ततोष्टंकारस्तस्माद्‌ गणड च षोडशकं इत्यादि सप्तत्युक्त इच-- 
मैतयादिचित्तपरिकम्मंविदो विधाय, । 
वेलेशप्रहाणमिह लम्धसवीजयोगाः । 
ख्याति च सत्वपुरुषान्यतयाऽधिगम्य, 
वाञ्छन्ति तामपि समाधिभतो निरोद्धम्‌ | इति 


माचेपि(? } पुनः किविरिष्टा, ्रविकृतिनं वरिदयते विकारो यस्याः सा तथा, ताह- 
र्यपि व्यतिकरे विकांरदशोनात्‌ यद्‌ भगवत्या विरवोपकारित्वं श्रविकारित्वं च 
उक्त च तदेव दुष्टान्तदार्ष्टान्तिकभावेन विशदयति । सा का यस्याः पादोपश्ञत्ये 
चरणसमीपे दूरदुष्टाशयोऽपि श्रत्यन्तदुष्टचित्तोऽपि . .त्रिदशरिपुपत्तिः त्रयोदशका 
परिमाणमेषां ते त्रिदशाः, वा तिस्रो दशा वयोऽवस्था येषां त्रिदशाः, सर्व्वदा तिशदर्षा 
चरिदशानां देवानां रप्रवः त्रिदशरिपवस्तेषां पत्तिः स तथा; नाके स्वर्गे प्रतिष्ठां 
स्थिति प्रापत्‌ लेभे; कि वुन्वेन्‌ सन्‌ श्रभिमूखः सन्‌, श्युंगाभ्रकोटया शयु गाग्रविभागेन 
- नूपूरस्य मंडलीं श्रसछृत्‌ वारं वारं हत्वा वादयन्‌ सशब्दां कुर्व्वन्‌, किभृतां मंडलीं 
.रणितर्माण. रणिताः शञव्दित्ता मणयो यस्यां सा तथा तां; कामिव, कोणेन वीणा- 
मिव, कोणो वीणादिवादनमिति 1 एतदुक्त भवति । दुष्टाशयोऽपि महिषः रणा- 
ऽजिरेऽभिमूखः सन्‌ नूपुरमंडलदेशे प्रहरचपि स्वगेमाप ! एतच्च परमेश्वर्या कृपालु 
त्वम्‌ । भ्रनु च रणेऽभिमुखस्य मृतस्य स्वगित्वम्‌ । ्रनु च नूपुरमंडल्या वीणोपमानेन 


पार्वत्याः पुरतः स्मृतिनोदितस्य वीणावादनस्य स्व्प्राप्तिहतुत्वं च दशितम्‌ । 
तथा च स्मरणं--, । 


ए 


णावादनतत्वज्ञः शरुत्तिजातिविशारदः । . , 
` . तालन्ञर्चाप्रयासेन मोक्षमागं निगच्छति । इत्ति 
, वीणाया नृपूरमंडल्याद्चोपमानोपसेयमावादुपमालंकारः- ॥1९॥ 


` सं° व्या०--६. शश्वदिति !॥ शिवा भवानी वो युष्माकं शश्वत्‌ नित्यं 

` ` शान्तये ` श्रस्तु भवतु, किविरिष्टा . राइवद्िर्वोपकारिप्रकृतिरविकृतिः विरवस्य 
- जगतः उपकतु शीलं यस्याः सा तथाविधा प्रकृतिः स्वभावो यस्याः सा विदनोप- 
कारिप्रकृतिः, अ्रविकृतिः न विद्यते विकृतिः विकारो यस्थाः सा .्रविकृतिः, कथं 

` “` विश्वोपकारिग्रकृति रविकृतिश्चेत्‌ इतिः दशेयच्चाह-यंस्याः पादोपशल्ये' इति; यस्याः 





३२ | सहाकविबाण-विरचितं चण्डीशतकम्‌ ` [ पद्याङ्कु ६-७ ग्याद्या 


॥ 0 
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देव्याः पादोपन्ञल्ये पादस्याश्रये त्रिदशपतिरिपुः महिषः प्रापत्‌ प्राप्तवान्‌ प्रतिष्ठं 
स्थिति, क्व नाके स्वगे श्रमररिपूणां दानवानां पतिरधिदेवत्वं प्राप्नोति यत्पाद- . 
वधप्रभावादित्यथंः; किभूतस्विदशपतिरिषुः दइूरदुष्यशयोपि  दूरमच्यर्थं दष्ट 
प्राशयरिचत्तं यस्य सः तादृशोऽपि भ्रत एव विश्वोपकारिग्रकृतिरविकृतिदेवीत्यथेः, कि 
कुवन्‌ नाके प्रतिष्ठां प्राप; वादयन्‌ मण्डली नूपुरस्य, कि कृत्वा हत्वा, कयां कोटय 
श्युंगस्य श्ुंगाग्रताभागेन, कथंभूता मण्डली नूपुरस्य रणितमणिः रणिता मणयो 
यस्याः सा रणितमणिः तां तथोक्तं, कामिव केन वादयन्‌ वीणामिव कोणेन वाद- 
यन्‌ दण्डेन, किमुक्तं भवति श्युंगकोटूया हृत्वा नूपुरमण्डलीं रणितवीणामिव 
कलुषचित्ततया. वादयन्‌ महिषोऽबाधित्वात्‌ नाके प्रतिष्ठां प्राप इति परमाथः, 
भावाथेस्तु यः किल देवीपादोपञ्चल्ये वीणां वादयति स मृतः स्वगे' प्राप्नोति 11६11 


प्रथमश्लोके परमेदवर्याः ब्रह्यस्वरूपत्वं निरूप्य साम्प्रतं पुनलो किकन्यवहारो- 
चितं वीर्यात्िज्ञयं निरूपयन्चाह-- - . 


निष्ठय तोऽङगष्ठकोय्या नखशिखरहतः पाष्एिनियौतसाये 


गभं दभोग्रसूचीलष्ुरिव गणितो नोपसमप्बन्संमीपम्‌ । 
नाभौ वक्त्र प्रविष्टादरतिविकूति यथा पादपातेन छत्वा 
दैत्याधीशो विनाशं रणश्चवि गमितः सास्स्तु शासै शिवा वः ॥७]। 
क्‌० व०~सा दिवा कल्याणनिधानं वो युष्माक गात्यं लमं-सुखायाऽस्तु भवतु 
यया रणभुवि संग्रामभूमौ दैत्यानामधीश्चो महिषौ विनाश्चं गमितः प्रा्णंवियोजितंः। 
कि वुव्वेन्‌, समीपमुपसप्पैन्‌, केन पीदपंतिन चरण [73१ प्रहारेण, कि कृत्वा, नाभौ 
नासिप्रदेदो वकं कृत्वा, किम्भूतं वक्त्रं, प्रविष्टाकरृत्िविकृति प्रविष्टा प्रवेशं इता . 
प्राकृते पर््वाकारस्यं विकृति विकारो यस्मिन्‌ तत्‌ प्रविष्टाकृत्तिविकृतिःप्राप्ताकार- 
` वैपरीत्यं प्रविष्टग्रहणादिति ज्ञायते, तक्रे विकारेण तदैव प्रवेद लब्ध इति, 
भ्रन्यथा प्रविष्टग्रहुणं व्यर्थं स्यात्‌, श्रधिकं सक्किचिद्‌ ्नपयतोतिं न्यायात्‌ । प्रविष्ट- 
ग्रहणस्य एतच्सामथ्यं ्रभिपरुखागतस्यं शिरसि पादाचातात्‌ नीचंरधोमुंखपतनवश्चात्‌ 
मुखं नाभिप्रदेशमागच्छतीति तस्यविगः प्रहारस्यातिगुरुत्वं वा. विततम्‌ । कथं 
तदेव विवृण्नन्नाह्‌, पूर्वे प्रंगुष्ठकोटया श्रंगृष्ठाग्रमागेन निष्ठ्य्‌ तो निरस्तः, 
ष्ठीव्‌ निरसने, भूते कम्मंणि क्तः, छुवोः शूडन्‌नासिकेति ऊडादेशः। पुनः किविलिष्टः, 
नखरिखरटतः नखस्य शिखरं नखिखरं तेन हतः । पुनः किम्भूतः, गभे पाद- 
तलमध्ये दभग्रिसूचौीलघुरिव न गणितः, -द्भैस्यश्रम्रं दभ्रं तदेव सची इव 
तदल्लघुः दमग्रसूचीलघुः स इव न गणितः यः श्रि कटोरचरणः । कदिचतृकार्य- 


॥ पाद ७-5 श्यास्या ] मेदपारेरव र-कुम्भकण-कत-वंत्तिंसमेतम्‌ [` ९३ 
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व्यासंगात्‌ पादतले लग्नं श्रणुतरं दमग्रसंतं नं गंणंयति तथेति । श्रथवाभ्यं विप्रह 
दमग्रिसच्याः लघुः सुसूक्ष्म मागः स.इव न गणितः, भ्रतरं ग्भेब्देन पादतलमध्यम्‌-- 


प्रसांदादथवौचित्याद देशकालविंभागत 
राब्दैरर्थाः प्रतीयत्ते न शब्दादेव केवलात्‌ । 


` इति न्यायमाधित्य ` व्याख्यातम्‌ । पुनः किम्भूतः, पाष्णिनिरयतिसारः;. निःशेषं 
` यातो निर्यातः, निर्यातः सारो यस्मादसौ निर्यातसारः, पाष्णेचा निर्यातिसारः पाष्णिः 
 निर्यातसारः । श्रव केचित्‌, पा्णिनिष्ठचूतसारमितिं पाठान्तरेण 'व्याकूव्वेन्ति, 
एतदुक्तं भवति-- लाघवात्‌ चरणव्यावतेनेनं क्रमेणेवं कृतः-पूव्वँमंगष्ठाग्रेण 
निरस्तः, तदनु तन्चखाग्रेण, ततः पादस्य मध्ये इतिः पादतलमध्यं श्रानीतः, पश्चात्‌ 
पाण्य, पिष्टः । एवं च पाभ्णिग्रहणे . पर्चात्कर्तंव्ये वृत्तानुरोधात्‌ मध्येऽभाणि। 
ग्रत्र च उपसप्पचचित्यत्रोपशब्दो न समीपाथं उक्तसमीपशब्दस्थाने हसंत्या. इति 
पाठं पठन्ति । तदभिभ्रायः,- भ्रंगुष्ठाग्रनखरिखरे ्रतिक्रम्य िक्षालाघवात्‌ पाद 
तलं प्राप्तं दष्ट्वा ईषद्धासं विधाय पा्ण्यां पीडति इत्यर्थः ।७।॥ 
सं०° व्या०--७. निष्ठच.त इति । सा लिवा शिवपत्नी वो युष्माकं शान्त्यै 
शान्तये श्रस्तु भवतु" दैत्यानां अधीशो देत्याघीशः महिषः संमीपमूत्सपैन्‌ यया 
शिवंयां "पादस्य. व्याहतत्वात्‌ क्रमेणेवं कृतः, किभूत . इत्याह, पूर्व॑ ` तावत्‌ 
-श्रङ्गुष्ठकोट्या निष्ठय तः भ्रङ्गुष्ठाग्रेण निरस्तः तदनु नखशिखरहतः तस्यैव तस्यां 
यो. नखस्तस्य शिखरेण विभागेन हतस्ताडितः, तदनन्तरं च गर्भे पदमध्ये सच्या 
प्रग्र भ्रग्रसूचीं तस्या लघुः ` स्तोकः ्रग्रसूचोलघुः दर्भोग्रसूचीलघुः स इव न 
गणितः नं मतः, श्रंथो पार््णितिष्णातसारः पाष्णंया पादपदर्विमभागेन निष्णातो 
` निंत्तरां स्नातो मग्नः बलं यस्य स तथोक्तः निस्नाति इत्यनेन स्नात इति षत्वं; 
गभे दभग्रसचीव्यांदि पश्चात्‌ पाष्णिनिष्णातसार्‌ इति पदे प्रयोक्तव्ये छन्दो- 
वक्ञात्‌ ` पूवमेव ` प्रयुक्तमिति ` प्रष्टव्यं; इदानीं मामकीनोऽनेनं पादोऽतिक्रान्त 
इति भावेन हसन्त्या प्रहुसितवदनया पादपातेन समग्रस्येव पादस्य पातेन नाभौ 


वकं प्रविष्टकृतिविकृ्तियेस्य ` वक्रस्य तथाविधं कत्वा पंडचादन्यापादित्त 
इत्यथः 11७! । 


` इदानीं महिषस्य सव्वंजेतृत्वं तज्जयेनं देव्याः सं्ग्वोक्छष्ठत्वं च व्णेयघ्नाहु-~ 
म्रस्ताश्वः शष्यललोभादिव हरितहरेरप्रसोटानलोष्मा 
स्थाणौ कण्ड्‌" विनीय प्रतिमहिषर्षेवान्तकोपान्तंवन्तीं | 
कष्ण पङ्क" यथेच्छन्‌ वरुणमुषगतो मञ्जनायेवं यस्याः 
. स्व॑स्थोऽभूतपादमाप्त्वां हदमिव महिषः सास्तु देवी सदे वः ॥२॥ 
१ का०- दुर्गाश्चियेदवः।. १ का०-दुर्गीन्रियेदः।, . 
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कु०वु०-सा देवी मृडानी वो युष्माकं मुदे हर्षाय भूयात्‌ । सा का, महिषो महिषनामा 
दैत्यो -यस्याः पादं श्राप्त्वा प्राप्य स्वस्थोऽभूत्‌ स्वास्थ्यं लेभे । कः कमिव, प्राकरत- 
महिषो ह्रदमिव । पातीतिःपाः, . तं ददातीति पादः [13४] -.^तन्त्रस्थो रक्षप्रदं 
ग्राप्य स्वस्थो सवततीति', श्रथवा, ` पां श्रत्तीति पाद्‌ तं पादं श्राप्य स्वः स्वगे 
तिष्ठतीति स्वःस्थः । सेनातनुत्रादिरक्षाहितुत्वात्‌ स्वगेमपिति..' पक्षे - स्वस्थो ,. 
निराकुलः प्राङृतमहिषो हदं प्राप्य स्वास्थ्यमाप्नोतीति । किविशिष्टो महिषः, 
ग्रस्ताश्वः, कस्येव्यपेक्षायां हरितहरेः सूर्यस्य हरिता ह॒रयो यस्य स तस्य ५ उत्प्रेक्ष्यते, 
राष्पलोभादिवे नूतनतुणाभिलाषादिव महिषस्य ` स्वभावोऽयं `यच्चवतृणादनम्‌, 
महिषः खलु तृणाषी भवति, सूर्यस्य च हरयो हरितवर्णा श्रत एव'ह्रिततृणश्रान््या 
कवलीकृताः । एतावता सर्यलोकोऽपि तेन लित इत्ति । एवं श्रत्र : हरितहरिपदं -. 
ग्रौचितीं श्रावहति । यतः-- ~ ८: . > ~ +. 


नाम्ना कर्म्मणुरूपेण ज्ञायते गुणदोषयो 
काव्यस्य पुरुषस्येव व्यक्तिः संवादपात्तिनी । ` `. 


प्रत्र [म्र]स्ताश्वशब्दो हरितहरिश्षब्दस्य. सपेक्षमदहिषशब्दस्य विशेषणत्वेन 
सापेक्षः, ग्रस्ताः श्रवा येनेति बहुन्नीहै रन्यपदाथंत्वात्‌ . रश्वशब्दो महिषशब्दस्यो- 
पसजञ्जेनीभूतो न स्वार्थोक्तौ समथः. कथं, सपेक्षमसमर्थं स्यादिति न्यायात्‌ । श्रन्न 
हि हरितहरिग्रस्तीरवो विवक्षितः । तच्च तदा प्रतीत्तिपथमवतरति . यदा भ्रस्त. 
हरिदरवाइव इति तद्धिशेषणं प्रक्षिप्यते, "चाच्यात्परतीयमानोभ्यैः. तद्विदा - स्वदते- 
ऽधिकमिति" वचनात्‌ । श्रत्रारवश्चब्दस्याऽन्यसंबंधेन .सूयेसंबंघो न्यरभावमाप्तः । 
केचित्पूनरनयोः पार्योरथेस्य उत्कर्षपकषेयोर्यत्वेन न करिचत्परतीतिभेद . इति - 
मन्वाना अ्रनेन पथा.संचरन्ते । ते इद प्रष्टव्याः, कि सव्वेवाक्येषु.उत्कर्षापकषंसाम्यं उत 
वहुत्रीहिसंबंन्धिन्येव, तच स््वेवाक्येषु सव्वं समासेषु प्रत्यक्षलक्षयः प्रतीतिभेदो-ता- 
ऽपलापं श्रैति ! अ्रथ बहुत्रीहिविषये. एव तदयुक्त , यतः प्रन्यत्र समास इव ज्ञात- 
साम्य प्रतीतिभेदकारणे प्रघानोपसज्जंनभावे सति, , भरकस्माल्कारणेन विना न 
तदभावो युक्तः ! एवमप्यङ्गीक्रियमाणे विकर्यामपि क्षित्यादिसामग्रयां श्रकुरादि- | 
कायोसत्यभावाद्धीकारोऽपि सुवचः प्रसज्येत; इति हेतोः सामग्री ह्यविकला कार्ये 
जनयत्येव, श्रतः सर्व्वेषु समासेषु प्रतीतिभेदोऽङ्खीकक्तंव्यः । नत्र वा कुत्रचित्‌ न 
पुनरिदमद्धंजरतीयं लभ्यते, तिष्ठतु वादे प्रधानोपसज्जेनभावविषये .यत्न च 
विष्यन॒वादभावाभिधित्सय्ा पदानि विरज्यन्ते तत्रापि विष्यनृवादभावेऽपि विधेय- 
त्वादस्य. प्राधान्येन. समासेन निर्जीवीकरणम्‌ । . शत्र हरितहरित्वे भ्रनू्य 
ग्रस्ताश्दवत्वं विधीयते एवं विधेयानू्यभावो वा प्रघानोपसज्जनमावौ वासस्तु नात्र, 
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` कर्चिदभिनिवेशः.। सव्वधा वाक्येन वा. कथिंतनयें ` संमासेन भवितव्यं यत 
समासे पूव्वेन्यायेन प्रधानानूयमानगतो विशेषो विरधीयमानसादुश्येन सू॑संवधिनां 
ग्रश्वानां वाक्यार्थी भवति. । एतच्च नात्पविवरण [142 गोचरविद्धिरूद्यं, पद्यथ- 
सात्र : व्याक्रियते । श्रत्र :विशेषणाभिप्रायः, यावतीः सुयस्यार्वाः प्राप्तास्तावदेव 
तत्तापाभिभृतोऽनलं ग॑त इति ध्वन्यते ।' हदपक्षे देवीचेरणपक्षे तु "यथाः नील- 
त॒णानि स्वेच्छयाऽग्यग्रोऽत्ति तथा सूर्यमप्यगणयन्‌. ग्रश्वान्‌ गृहीतवानिव्यथेः.। पूनः 
क्रिविशिष्टः, श्रप्रसोढानलोष्मा, नं प्रसोढः श्रनलस्याग्नेरूष्सा प्रतापो येन स तथा । 
सूयं जित्वाऽ्नलमपि जितवान्‌ । ह दपक्षे सूर्योष्मता पिततोऽनचं गततस्तत्रापि तत्तेजो न 
सेहे, तंतोऽनलं जित्वा स्थाणु हरं गतः । तत्रै रणंकण्डूं विनीय "तेन संग्रामं कृत्वा 
तकोपान्तवर्तीः जतिः 1 महिषस्य स्वभावोभ्यं यत्स्थांगौ कोलके कण्डू सज्ज ल- 
 चारीरभावं.घंषेणादिना `रपनयत्ति, तत्रापि युदधशंद्धमिरिधथिलीक्रत्य तदनु यमलोकं 
ग॑तः 1 . भ्रन्तकध्यं उपान्तः समीपं श्रन्तकोपान्तः तत्र वर्तत इत्येवं शीलः, भ्रन्तको- 
 पौन्तवर्ती 1 उस्रेक्ष्यते, प्रतिमहिषरुषा इव, प्रतिपक्षो महिषः प्रतिमहिषः तस्मिन्‌ 
सुट्‌ प्र॑तिमहिषर्ट्‌ तया प्रतिमेहिषरुषा, महिषः ख॑लु प्रतिमहिषं न सहत एव ! तदतु 
कृष्णं इच्छन्‌ तल्लोकं युद्धाय गत - इत्यथैः; ` कमिवे; -पङ्कुभिव. यथाञ्त्र ` इवार्थे 
। यंयानलोभितप्तो महिषः पद्कुभिच्छति, : पङ्क इव '` कृष्णंवरत्यं इति. वाक्छलम्‌ । 
` . श्रथ सर्व्वो्छष्टत्वेन यथा .पद्कं रहं महेयामिं' तथेवेनमितिं बुद्धया - तदनु वरुण- 
मुपगतः । कया इवं, मज्जनया मंज्ज्नश्रद्धयो इव 1: यथा संहिषः - पड्कुलिप्तः सन्‌ 
मञ्जनश्रद्धया जलावगाहा्थं वरुणं याति 1 श्रत्र वरुणरब्देन लक्षणया जलं लक्ष्यते 
एतदुक्त. भवतति; ` सूर्यानल-स्थाणु-यम-कृष्ण-वरुणानपि ` जित्वाऽनपगतसमरकेलि- 
कंडूतिभेगवतीचरणतलं प्राप्यं `निर्व्वाणमपेत्यथःः। यथा प्राकृतमहिषः स्वेच्छाहा र- 
तृप्तो दिनकराऽ्नलादितापमसहमानोऽल्पजलोशयेऽपरितुष्टोऽगाघजलं प्राप्य ` सुखी 
भवति इति .वाक्याथेः। अत्रेदं ` विचार्यते, भ्रप्रसोढानलोष्मेत्यत्र नञू-समासानुप- 
पत्तिः । न प्रसोढः न्नप्रसोढः इति नञा विगृह्य तनि ज्ञत्पुरुषं विधाय श्रनलस्य 
ऊष्मा श्रनलोष्मा इति पदे विधाय पडचात्सह्‌ सुपेति . एकवचनस्य विवक्षितत्वात्‌ 
 श्रप्रसोढः श्रनलोभ्मा येनेति विग्रहः । श्रथ प्रसोढः श्रनलोष्मा येनेति प्रसोढानलोष्मा 
परचास्नञ्‌-समासः तथापि प्रसद्याथं एव दुक््यते न पर्युदासः 1, स तावदनुपपन्नः । 
 समासंस्य पर्युदासविषयत्वात्‌ नञ -विशेषणं विशेषणस्य च व्यावत्तैकरवात्‌ । नञ 


सुवंतेन उत्तरपदेन संवंघस्य उपपन्नत्वात्‌ निषेध्येतरसन्धावश्तिपादको नज -पयुं - 
दास इति तत्लक्षणत्वात्‌ ।- यत्र च.नज -पदं उत्तरपदेन संबध्यते सोऽपि च तद्क्तम्‌-- 
। प्रघानत्व विधेर्यत्र प्रतिषेधे प्रधानता 1 
पथु दासः स विक्लेयो, यच्ोत्तरप|14४]दे नञि ॥ इति 
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यथा युगोपास्मानमत्रस्त इत्यत्र निषेधगुणाभावेन विधिरिति तास्पर्याथः । एतच्च 
समानाऽसमानजातीयव्यावत्तेकं निषेधात्मकत्वैन समानजातीयप्रसज्यप्रतिषेधे , 
समासामावः । नञ्‌-समासस्य विषयेन' प्रसज्यप्रतिषेधः, तस्य समासविषयविपरी ` | 
तत्वात्‌, तदुक्त , प्राधान्यं विधेयेत्र प्रतिषेधौऽसौ क्रिययां सह यत्र नतरिति म्रारोप्य- 
माणसद्धावोपसज्जेनः ` प्रसज्यप्रतिषेधः क्रियासंबंधवाल्निषेधः । प्रसज्यःप्रतिषेध 
इति च .श्रनेनापि लक्षणेन क्रियाशब्दे भेवत्यादिभिः समासाभावात्‌ । सुबंतस्य नवरः 
समर्थेन सुबततेनैवे सह-सुपेत्यधिकारे समासविधानात्‌ प्रसज्यप्रतिषेधे समासा- 
भावः । यथा, नवजलधरः सच्द्धीयं न दुप्ततिश्चाचर्‌' इत्यत्र । श्रत्र च भ्रप्रसोढा- 
नलोष्मेति भ्रथंस्य प्रतिषेधप्रधानस्य संबंधानुपपत्तेः पयु दासो न युक्तः । यतोऽत्र 
प्रसोढाऽनलोष्मत्वप्रतिषेघः प्रधानतया वक्तव्ये नाभिमतः प्रसक्तस्य प्रसोढानलोष्म- 
त्वस्यैव प्रतिषेध्यत्वात्‌ न तु प्रसोढा्तलोष्मस्वेत्तरविधिः, पयु दासे हि समासे सति 
प्रसोढानलोष्मेतरविधिः -पर्येवस्यतीति नियमेन विवंक्षितेतरसिद्धिरेव नाभिमत- 
सिद्धिः 1 भ्रप्रसोढेति पदे ` एव क्रियां्चस्य प्रतिषेधप्रतीतौ सत्यां नजः क्रियासंबन्ध 
उपपन्नो भवति, श्रयमभिसन्धिः । भवति पचतीत्यादिषु तिङन्तेषु प्रकृत्या क्रियोच्यते 
प्रत्ययेन कर्ता सिद्धिरूपः. तथापि. खमुदाये स्राध्यरूपा क्रिया एव प्रधानं, कृदन्तेषु 
पाचककु भकारादिषु तु कर्ता एव प्रधानं सिद्धरूपः, न क्रिया; तथापि तन्यनिष्ठा- .' 
दिषु उभयप्राधान्येन प्रयोगः क्वचित्क्ियाप्राधान्येनेव यथा घटमकार्षीदिति 
` क्रियान्वयेन वाक्यस्य नैराकांक्षम्‌ ।. एवं. घटं ` ृतवानित्यपि च क्रियांडप्राधान्येन 
नैराकाक्षमेव । तथा. सत्ति -प्रसोढेति पदेऽपि. करियांशप्राघान्यात्‌ तत्प्रतिषेधघ्रतीतौ 
नः क्रियया संबंधोपपत्तः क्रियासंवं घ-नञर्थः प्रसज्यप्रतिषेध इत्यस्य कृतसं वंयेऽपि न 
विरोधः, तहिःसमासे भपि चि्ांशप्राधान्याच्चन्थसंवंधः परतीयतां नाम, मैवं तत्परती- 
तेर्योगिनामप्यगम्यत्वात्‌ 1 यतः प्र सोहित्यस्यः निषेषस्य गुणीभूतत्वेन तादृशस्य 
श्रस्यस्येवाथस्य तत्सदृशस्य. सावे प्रतीतेः. - यथा. अ्रनइवः इत्युक्ते श्रडवनिषेधं 
उपसञ्जेनीकृत्याङ्वसदृशस्य गदे भस्यंव सन्धावः प्रत्तिपादितो भवति 4 यदिच 
तत्साद्द्यं न प्रतिपाद्यं स्यात्‌ किमर्थं सव्वेतद्र पताप्रतिपादनपरार्वनिषेधेन गैं 
ब्रूयात्‌ ? गरहभ इत्यैव कि न तस्मात्सन्वतदरूपतानिपेधे किंच्नचित्ताद्रप्यस्वीकारपर- 
त्वमेव स्वीकर्तव्यम्‌ 1 ` शब्दशक्तिवलादेव न च केनापि प्रकारेण: परसोढत्वनिषेष- 
प्रतीतिरित्यर्थः । विविक्षितस्या्थेस्य प्रसोढत्वनिषेषस्य कथमपि सिद्धौ प्राधान्येन 
समासो न युक्तः । तस्मादेकं संघित्ततोऽपरं परच्यवत्त इति[75] न्यायात्‌ । निषेघ- 
प्राधान्ये समासाभावः । . समासे च निषेधाञ््राघान्यमित्यथैः । भवतु समासेऽपि 


लनर्थस्य स कानः क्षतिरिति । श्रहो परज्ञाप्रागट्भ्यमायुष्मतां यस्समास- 
._ लक्षणमपि विलक्षणतामपाचमानं न प्यति । विलोकयन्तु निषेधस्य विधीयमान- 
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त्वेन प्राधान्यादुत्तरपदा्थस्य प्रसोढत्वस्यानूद्यमानव्वेन प्राधास्याभावात्‌ । उत्तर- 
पदार्थप्र धानतत्पुरुष इति -लक्षणं समासे च सति प्रसोढत्वानुवादेन ननर्थं विधानस्य 
निर्ज्जविीकरणप्रसंगात्‌, . उत्तरपदाथंप्राघान्येन:-. पूवंपदा्थप्राघान्याभावात्‌ यत्र 
नजर्थप्राधान्याभावः तत्र समासः कत्तव्य एवेत्यर्थः । श्नच्राथं प्रसज्यपयुं दासथो 
रेकस्मिन्‌ वाक्ये -उदाहुरणम्‌--  . ` 9; | 
: .“ . ककाव्याथेतच्वावगमो न वृद्धाराधनं विना । 
 श्रनिष्टवान्‌ राजसूयं कः स्वगेसुखमरनृते' ॥ इति ` 
तथा चौक्तम्‌-- ` ` 7 1 
। क्रियाकर्व॑शभागर्थो वाक्ये योज्यो नना यदिं। 
`+ क्रियाश्च एवापोह्यः स्याक्चेष्टवानित्िवत्तदा ॥ 
 शअरकरंभकार इतिवद्‌ वृत्त तु स्याद्‌ विपर्येयः। 
, इत्येष नियमोऽथेस्य शब्दशक्तिस्वभावत्तः ।॥ इति, 


ह के चिच्छन्दशास्तरज्ञानात्‌ पयु दासेऽपि समासनेयत्यादर न कूव्वंन्ति प्रसद्य 

` पञ दासयोविवेकमवृध्वा प्रसज्यवत्‌, . पयु दासोऽपि शक्तिकतिषु मानो -न कुर्व्वत 

इत्यादौ समासं न -कुव्वंन्ति । इष्यते च स इति ननु प्रसोढत्वनिषेधः प्राघान्येनास्तु 

स प्रसोटेतरत्वविधिः। एवं 'न श्राद्धं भुक्त श्रश्रादभोजी'त्येतद्रत्‌ प्रसज्य प्रत्तिषेधेऽपि 
समासो भवतु । कि नो बाधकम्‌ .? श्रयताम्‌वधानेन,. भ्रत्र नजद्चोत्तरपदार्थेन 
श्राद्धेन शराद्धप्रतिषेधरूपः कोऽपि संबंधो. न प्रतीयते, श्रपि तु विशेष्यत्वेन प्रधानेन 

` तद्धोज्य्थेन सम्बद्धयते । तन्नापि भोजिपदे. क्रियाकर्तर्ञवत्ति कर्वरेश एव प्रधानं 
, त क्रियाः । श्रयमभिपायः, भ्रश्राद्धमोजीत्यत्र त्रीणि पदानि, तत्र प्रथमतः श्राद्ध- 
पदेन समसे श्राद्धव्यतिरिक्त .भृक्तं इत्यर्थात्‌ श्राद्ध भोजनप्रतिवेघाभावादसिमतार्थ 
लाभो न तस्मात्‌ श्राद्धपदेन न समासः, कितु श्राद्धं भोक्त, शीलमस्येति विगृह्य “सुप्थ- 
जातौ णिनि ताच्छीत्ये" इति श्वाद्धसब्द उपपदे णिनि-प्रत्ययमृत्पाद्य उपपदमतिड्िति 
समासे.सति श्राद्ध नोजीति निष्पत्र पश्चान्नञा सह श्राद्ध भोजीत्यनेन समासः । तथा च 
सति समासे कत्र शस्य प्राधान्यं न्‌ क्रियांस्य, वाक्य एवच क्रियांशनिषेधादित्युक्तवान्‌, 
श्र्र' श्राद्धभोजिपदे श्राद्धमोजनशीलः कर्ता प्रतीयते, न तस्य भोजनमातं करिया- 
कर्तरि णिनेविहितत्वात्‌ क्तरि .कृदिति तहि उभयांशप्राघान्यात्‌ । कृदंते कियांड- 
संबंघोऽपि ननोस्तु न समासे कत्रंशः प्रधानं, ततः. शन्दव्यापारगम्यः कर्रशोनैव 

संवंधो न क्रियाशेन, तहि कस्य कत्तत्यपेक्षायां क्रियासंवंघोऽपि शब्द पापारगम्योऽस्तु | 
न॒ क्रियासंवघसामार्ध्यात्‌. प्रमाणान्तरादवसीयते,. क्ियासंवंघस्वीकारं विना 
कत्‌ स्वानुपपत्तेः । अ्थपित्या क्रियासंवंघावगतिः । तथाः च. मदीये द्ञनसंग्रहे- 
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टेष्टाथनुपपत्या च कस्याप्यर्थस्य कल्पना 1 
क्रियते यद्बलेनासावर्थापत्ति रुदाहूता ॥ इति, 


यथा प्पीनो देवदत्तो दिवा न भुक्ते इत्ति वाक्यात्पौनगुणविरिष्टस्यं देव- 
दत्तस्य दिनभोजनप्रतिषेधोऽवगम्यते, रात्रिभोजनं तु पीनत्वाऽन्यथाऽनुपपत्या 
प्रतीयते । तदिहापि प्रमाणान्तरगम्यः क्रियासंवंध इत्यर्थः । तहि कथं प्रसज्य 
प्रतिषेध्रतीतिर्लोकानां भ्र्थापत्तिषरतीतक्रियासंवंधमात्रकृता ` तद्‌श्रांतिः, परं 
निश्चयेनाश्राद्धमोजीत्यस्य प्रतिषेधस्य प्रसज्यप्रतिषेधरूपता कापि न संभवति । 


प्रसज्यप्रतिषेधता तु वाकेयादेव [75] समासात्‌ । समासवाक्ययोः सिद्धः कारक- ` ` 


रूपः साध्यः क्रियारूपो योऽर्थ॑स्तत्प्रधानतया :. भिन्नार्थत्वात्‌ भवितन्यमेव । 
ग्रश्राद्धभोजीत्य्र समासेन श्रसूर्यपश्यादिष्वपि पयुदास एव, भ्रसूर्यललाटयो- 
ह शितयोरिति खश्‌-प्रत्ययविधाने वृत्तिकारेणोक्त, श्रत एव निपातनात्‌ श्रसमथं- 
समास इति । श्रसूर्यशब्दैनासूर्येतरदश्नं प्रतीयते । प्रथमतः सूर्येण समासे ततो- 
ऽसमर्थः समास एव न भवति, राजदाराणां पुरुषांतरदद्ंनायोगात्‌ विवकितार्था- ` 
सिद्धेः । न सूयं पश्यंतीति प्रसज्यप्रतिवेधे समासस्य विधानात्‌ ग्रसामर््यं तत्परि- 
ह रार्थोऽतिदेशोऽश्राद्धमोजिवदिति । यथां वृत्तिकारमते श्रसमर्थं समासं विधायोष- 
पदस्थापनं श्राचार्याभिप्रायः 1 तंथाकरिष्यमाणं नञ्समासं विषयीकृत्य सूयेषदस्ये- 
ोपपदत्वं, तद्‌ योगात्‌ प्रत्ययविधानं, ततः उभयपदसमासः । ` ततः कर्वश- 
प्राधान्येन नज्समासः श्राचार्यस्यामिमतः । श्रप्रसोटेति पदे निषेधस्य प्राधान्य 
विवक्षा न विधेः प्रसोढेतरस्य । तहि न भवितव्यमेव समासेन, यथा भुक्तं सदा- 
श्राद्धमयमप रांह्चोपतापयेदिति श्रयथार्थमेव ॥ सम्यक्‌ स्वभावावगतौ स यवान्न 
श्राद्धंभोजी न परोपत्तापी अत्र णिनि-प्रत्ययांतस्य कन शेन वा क्रिपांशेन वा संबन्धा- 
मारवा पूर्वः पयैनुयोगंः, कितु प्रततीयमनेन क्रियासंबन्धेनाऽपरिपूणैस्य वोक्यार्थस्य 
 पूर्णाक्षेपलन्धस्य भगवत्यादि क्रियार्थेन समन्वयो विप्रतिपन्नो निषेधस्य प्राधान्येन 
ज्ञायते, ` क्रियापदान्तराश्चवणे कृभ्वस्ति - संवंघस्य न्यायसिद्धत्वात्‌ । तट 
श्रसमासेऽपि पयु दासं एवास्तु न नम्धरेन ` विशिष्टस्योत्तरपदार्थस्य श्राद्धं मोजन- 
शीलस्य. विधेरप्रतीतेः तत्प्र तीतिरूपत्त्वात्‌ पयु दासस्य अयंतु प्रसज्य-विषय `एव 
न्यः, अ्रश्राद्धभोजी ` श्रप्रसोढेतति च तस्मात्‌ श्रप्रसोढेति -पदसंबंधस्य ननो 
विधेयाथेप्रतिपादकतया प्रघानस्य भ्रनूद्यमानार्थप्रतिपादकतया तस्य प्रधानस्य 
विपरीतक्रियेणाश््रघानाभिघायकेन प्रसोढपदेन समासो विदरद्धिनेष्यत एवेति 
स्थितं, तथा चोपसंहारार्थः:ः ` भ 


ननथेस्य विधेयत्वे निषेध्यस्य विपयेये 1 
समासो. नेष्यतेऽ्थेस्य विपयसिप्रसंगतंः ॥ इति, ` 
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एवमस्मिन्वाक्ये स्वमतिपरिणामावधि पदा्थविचारेऽवधारिते संप्रति 
वाक्याथैविचारा या भूमिकोपरच्यते तत्र॒ महिषितवपुषि विद्धिषि वाक्याथ 
विषयभूते ग्रप्राकरणिकप्राकृतमहिषप्र त्िमोत्पत्तौ न॒ किचिच्चिमित्तमुपलमभ्यते । 
महिष-शब्द ` एवानेका्थेत्वादस्तु श्रथ तद्विशेषणानि श्रथ विशेषणानामनेकाथेतवं 
विरेष्यानेका्थमन्तरेण न संभवतीति कृत्वोभयमपि वा. परस्प रानुग्राहितया श्रन्य- 
स्यार्थप्रकरणादेरसं भवान्न निमित्तान्तरं विकल्पमहुत्ति, महिष दाब्दस्यानेका्थत्वे 
विरेषे नियमहेतोरभावादनभिप्रेतेप्य्थे . प्रतीत्युदयप्रसंगात्‌ महिष-शब्द एव न 
निमित्तम्‌ । विशेषणानामपि दैत्यम[16>]हिषार्थाऽनुगरणार्थद्वययोगो विशेष्यार्थदह्या- 
.वगमः तदेवाकस्मिकः प्रसज्येत ।. विशेषणानां च विशेष्यद्वितीयायानुगुणार्थनिनंघ- 
नत्वे व्यक्तमन्योन्याश्रयः, तहि उभयमप्यस्तु भर्थातरप्रतीदयृत्पादक; यथा, मृदादिकं 
घटादिकं प्रति विषमोयं रष्टांतः घटाद्युत्पत्तौ समवायानपेक्षः कारणक्रमोऽयं शब्दे 
तु वाचकभावेन श्रोतुः . समवायानुसंघानपेक्षाथेप्रत्ययोत्सत्तिः, न. वाच्यवाचकस्व- 
रूपावस्थानमात्र' कृता, श्रत्र देत्याथंकृता श्र॑त्र देत्याथविषयस्य. प्रयुक्तः शन्द एव 
 समय-विषय-संस्कारस्य विर्भावनिमित्तं प्राक्ृतमहिषा्थेस्य तु श्रप्राकरणिकस्यावर्य- 
मन्यदेव- निमित्तं वाच्यं, अरथेद्येऽपि एक एव वाचकः समयो वा न निमित्तं, एकहेतु- 
कत्वे प्राकरणिकाऽप्राकरणिकयोरथंयोरदेत्याथप्रतीतिः, श्रनन्तरमेव महिषार्थवि- 
गमरूपः क्रमनियमो दुरुपपादः, थावन्तोऽ्थास्तावतां शब्दानामुपस्थापनांगीकारे 
पक्नान्तरप्रतीत्िः स्यात्‌ 1. नहि, एकेन शब्देन श्रथंद्रयप्रतीतौी शब्दान्तरनिवेशौ 
` युक्तः \ श्रतो वाच्यावाच्ययोसथयोरभित्त हेतुकत्वमङ्खीकरणीयम्‌ । तच्चोपात्तशब्दा- 
वर्थाःवा भ्र्थप्रकरणादिना वार्थो देव्या सहु युद्धाभिनिवेशः, प्रकरणं च देत्य- 
` . वर्णनोपक्रमः तेनाऽस्तु न काचन क्षतिः, द्वितीया्थप्रतीत्युद्धवे प्रकरणादेरसंभवः । 
श्मन्यस्मास्कस्णादेद्धितीयाथेप्रतीतौ तस्येव. हेतुता . तस्मात्‌. ग्रस्ताश्वः शष्प- 
लोभादिव्यादौ . निवंघनान्तररहितस्य ..मदहिषशब्दस्य नेकार्थावबोधहैतुकः शब्द- 
शक्िकल्पनारूपोऽर्थान्त रप्रतीत्यभ्युपगमो निमूल एव युक्तः । श्रतो हितीयार्था- ` 
। किधाने प्रस्तुताथेप्रसंगापत्तेरुपमानोपमेयभावकल्पनापि . निमू लेव, यतो -वाच्या- 
ऽतिरेकिणोऽर्थातरस्य प्रतीतिरेव दुःप्रतीतिः। यतः शब्दानां संकेतप्रतिसंधाना- 
ऽनुक्रूला संयौगाद्यनुक्रुला वाभ्थंप्रतीतिः, श्रतो नियताथेत्वाभावात्‌ सर्व्वोऽथेः सव्वं 
शब्दैर्वाच्यो भवति । ग्रतः सामभ्रीवश्ात्‌ श्रन्योऽपि घटादिशब्दः कबलाद्र्थ- 
वाचको भवति ।. सामग्रीविकलल्वेन घटशब्दोपि -तदथेबोघ्रको न स्यात्‌ । संकेतस्तु 


नियत एव यतः सामग्री व्चादथै-प्रत्ययः । ततदचाथेभेदे शब्दभेदाद्‌ भ्रन्यो दैत्य- 


वाची अन्यो महिषवांची ` सामग्रीवशात्‌ द्वितीयार्थोद्‌ बोधकसंभवात्‌ समासोक्ति- 
त्यायेन विशेषणसाम्ययुक्त्यां द्वितीयमर्थं बोधयितुं शक्नृयादेव, ` तत्र॒ हि विशोष्य 
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मेदिषपदं भ्रतंदथैमपि तदचवंहारारोपात्‌ ` तदथेकद्धव्तीत्य्थैः । नं ` पुनः प्राकृत 
महिषां्थोऽपि सामग्रीविंकलो हि तदर्थता चर्थिभेदेऽपि शन्दैक्यपक्चाश्रयेण सामग्री 
वशादर्थान्तरप्रतोतिसडावे अवाचकस्याप्यसाधुकव्दस्य सामग्रीवशात्‌ वाचकत्व- 
मनुमीयते । श्रतः संमग्रीशेद्धावीन्वयव्य[76]तिरेकानुविघायिनीयमर्थान्तर- 
प्रतीतिरिति निङ्चवयो जायते । ` | 
तथा च ह्रिवातिकम्‌-- ` 
ग्रसाधुरनुमानिन ` वाचकः कंदिचदिष्यते 1 
वाचकंत्वाविरेषेऽपि नियमः पापपुण्ययोः ।1 । 
इति, केषांचिन्मते भ्रसाघुऋतकरान्दः साधु ऋतकशब्दं स्मारयति 1 स्मृत्यौरूढश्च 
चऋतंकशब्द एवार्थं बोधयतीति चोत्यते न चं सांधुवैलक्षण्यमात्रेण श्रघर्मजनकत्वेनं , 
वा तस्य साधोरपशव्दग्यवंहारविषयत्वं वन्लै युक्तम्‌ । यतः शब्दं इति र्दः 
शब्द इतिं करणब्युतपत्या दान्यतेऽभिधीयतेऽनेनेति करणे घनन्तं रूपम्‌ । तस्य बोध- 
कस्य शब्दस्य प्रकृतिप्रत्ययादिविभागपरिकल्पनया लक्षणानृगतत्वेन लक्षण- 
करृतावयवविकल्पनारहितत्वेन विगुणंसामभ्रीकत्वेन श्रथप्रितिपादकत्वेन च साघु 
भ्रसापु-प्रपरान्दरूपत्वेन त्रैविध्यं, तत्र सामग्रीविकलत्वे नावाचरकंत्वे  साघोरसाधोर्वा 
साम्येऽसाधुेव्यादिरपि श्रपशब्दो हिं मूलभूतं गवादिशब्दममिमृश्य तदनुमानेन ` 
तदभिज्ञस्य तु तत्वारोपणाथै' बोधयति । एवं च साधोरसाधौवा संसग्रीसापेक्ष- 
वाचकेत्वावाचकंत््वे च स्थिते अवाचकत्वात्‌ साधोर्वाचकत्वादसाधोर्चापंब्दत्व- 
सुशब्दत्वे च स्थिते पुराणादिष्वप्यसाधुत्वादपशब्दत्वं निरस्तम्‌ । श्रविषंये प्रयुक्तस्य 
सुशब्दस्याप्यंपशब्दत्तवं . स्थितं, यदुकरूम्‌-- । 
श्ररवगोण्यादयः शब्दाः ` साघवो विषयान्तरे 1. ` 
निसित्तभेदात्‌ सब्वेत्र साधुत्वं चं व्यवस्थितम्‌!) इत्ति 
` ` नन्‌ यद्यसाघोरपि वाचकत्वादनपश्चव्दत्वं ताहि वैयाकरणाचार्यविसोधादांगम- 
विरोघः कथं नापतेत्‌ ? -अ्रवहितो भूत्वा श्यृणु;. समानायामप्यर्थोवगततौ साधुभिरेव 
भाषितव्यं नासाधुभिरिति शस्त्रेण पाक्षिक्यां प्राप्तौ माषणीयाभाषंणीयत्वेन पर्षा- 
तरनिवृत्तिः, साधुभिरेवं भावितव्यं तासाघुभिरिति पुण्यंपोपयोविषयोभूतयोभाषिण- - 
विधिरपि नियमरूपः निषेघोऽपि नियमरूप एवेति तत्र नियमे तद्गतः साधूच्चा- 
रणधम्मः 1 करुपखानकवद्‌वृत्या प्रतिविहितोऽतो -नांगमविरोधः । तत्र शब्दप्रधाते 
वेदे न सा इति प्र्थप्रघानेषु पुराणादिषु साऽ्स्तु । काव्यस्य च जास्त प्रागेव दशितम्‌ 1 
तत्र तु कब्दाथौ चित्यजीवातु्राप्तजीवरसात्मकत्वादुमयप्रधानत्वं तस्मात्कुपखान- 


कवृक्तिः पुराणादिष्वप्येवेति स्थितम्‌ 1 घर्मस्य च साधुशब्दोच्चारणजन्यत्वमा- 
 वचार्योप्ाह-- 
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यस्तु प्रयुडक्त कुशलो विशेषे, 
` शब्दान्‌ यथावद्‌न्यवहारक्राङे । ` 
सोऽनन्तमाप्नोत्ति जयं परत्र, 
वाग्योगविदभ्यति चापशब्दैः \\ इत्ति, . 


ग्रलमप्रस्तुताभिघानेनेत्युपरम्यते । तस्मादनेकार्थामिधाधिकशब्दप्रयोगे मुधा चुघाः 
` चित्ते । ततो-- ` > ^ 


, यावद्भिरथैःः संबंधः प्राकृशब्दस्यावधघारितः । 
। तावत्‌ स्वल्पनिराशंसः श्रुतः सन्‌ कुरते मतिम्‌ ॥ 
` . इत्यादि, पूवेपक्षे निक्िप्य- । 
यद्प्य्येषु सर्व्वेषु प्राकृश्म्दः वू रुते मतिम्‌ 4 
तथापि तद्धिवक्षाथं विशे[{172 ःषणमुपेक्षते ॥ 
. तच्चेतद्रदनेका्थं' मुख्योऽथेः कोऽवतिष्ठत्ाम्‌ । 
यस्तत्र प्राकरणिकः  पौर्वापयेगतिः कूतः ॥ 
इ्यादिना-- ` 
| तस्मादनेकार्थत्वेऽपि विदोषणविरोष्ययोः + 
` भ्र्थान्तरप्र तीत्यर्थं वाच्यमेव निबन्धनम्‌ ॥ 
इति उपसंहारा्थैः 1 श्रत्र इलेषालंकारः, भत्र च नज समांसाऽसमर्थेत्वदोषयोः परि- 
जिहीषेया चिरकालगलितपुवेपरिपाटोपरि `जामातुशोधनं 'विमुच्य बाणकृतमेवे 


पाठमाहत्य श्रास्याऽदवान्‌ ` रष्पलोभादिव हरितदहरेनं प्रसोढाऽनलोष्मा, इत्ययमेव 
पाठो भणित न्याय्य इति रिवा [शिवम्‌] \।८॥] ` 


सं° व्था०--८. सा देवी वो युष्माकं मदे हर्षाय भ्रस्तु भवतु, यस्याः पादं 
भ्राप्तव। ह दमिव प्राप्य महिषः स्वेस्थोऽभूत्‌, किमुक्त भवति यस्य ऊष्मणोपचितस्य 
, कृष्णपद्कुजलप्रत्युपगमेऽपि न स्वस्थता जाता, स ॒हुदवच्चरणं प्राप्याथ स्वस्थो 
भूतः, वस्त्वथपृक्षे छलपक्षे स्वस्थो निरातुरः, किल महिषादेः हुदप्रप्व्यां ऊष्मोपगते 
सति स्वस्थतेति, यः कीहशो महषः हरितो हरयो यस्यं कषष्पलोमादिव हरितव्राल- 
तृणगादधर््ादिव रवेगरस्ताश्वः कवरीकृततुरगः, महिषः किल ग्रसन्‌बुदचा शष्पेषु 
` चुभ्यतीत्ति परमाथेः न तु क्षष्पलोभादिति । पुनरपि किमतो यः श्रप्रसोढानलोष्मां 
भ्रप्रसोढः श्रनलंस्य ऊष्मां ऊष्मत्तवं येन सः तथोक्तः देवानां 'हि पक्षतया श्र॑ग्रे उष्मा्णं 
न सोढचातिति वस्त्वथेः, कविभावस्तु श्रश्वानां ग्रसतेन मानुः स॒ न, विद्यते पूर्व॑ 
. मेवोपतप्तः स्थितः ततोऽ्नलस्योष्माणं न सोढवान्‌, श्रत एव शब्दच्छलेनल कुवि; कृष्णं 
पदु यथेच्छन्‌ वरुणमुपागतः इत्युक्तवान्‌, स्थाणौ शङ्करे 'छलपक्षेन स्पाणो. खुःटके 
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१. ज० का० घ्यानतन्द्री; 
२, ज० त्रातवन्तो जगन्ति; 
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इति लोके प्रसिद्धे कण्डूं विनोय श्रपनीय प्रतिमहिषरपेव तत्तल्य(न्यमहिपकोपेन 
एव श्नन्तकोपान्तव्ती जातः ग्रन्तकस्योपान्ते महिपात्मक्चमीपे वत्तितुः चीलमस्येति 
विग्रहः, कृष्णं विष्णुः तदीयकल्पनया पद्धुमिव पदु यथेच्छन्‌ इच्छानिवृत्तये 
उपागतः वरुणं जलपति मज्जनायेव जुदढधचथंमिवोपगतः, किल महिषः कृष्णपदं 
लृस्त्वा तदनु महति जले बुद्धचथं ` प्रविरति इतिः भावः, वस्त्वथस्तु ` कृष्ण- 
वरुणाभ्यां सह्‌ युद्घूवापि दामपनाप्नृवन्‌ देवीं प्रति गत इत्यथैः ॥८॥ 


इदानीं विदवप्रकरति परमेश्वरीं सव्वदेवमश्रतेनाऽभिष्टौति- 


्रेलोक्यातङ्कशान्तय प्रविशति विवशे धातरि ध्यानतन्द्रा- 
मिन्द्रायेषु द्रवलघु द्र विरापतिप्यःपालकालानलेषु 
ये स्परशेनैव पिष्ट्वा महिषमतिरुषं च्ातवन्तस्तिललो कीं 
पान्तु स्वां पञ्च चण्डयाश्चरणनखमिषेणापरेः लोकपालाः ॥६॥ 


क्‌. लोकपालास्त्वां पान्तु रक्षन्तु । के ते अपरे इंद्रादिभ्योऽन्ये, कति पञ्च 
ग्रयमथैः । वक्ष्यमाणप्रकारेण लोकपालेषु प्रपालेषु सत्सु तैस्तत्कम्मेकारित्वाल्लोक- 
पालत्वमाहतं इत्यपरत्वं, केन चण्ड्या रद्राण्याश्चरणनखमिषेण, चरणस्य श्रर्थात्‌ 
वांमचरणस्य नखाङ्चरणनखाः तेषां मिषं छद्म तेन नखानां त्रिलोकी त्राणहैतुत्वात्‌ ` 
लोकपालोपमाः, त्रीन्‌ लोकान्‌ पालयन्तीत्ति वाक्याथेव्याजेन लोक्रपालस्वरूपं भवान्या 
नखेषु उपचरन्‌ म्रा. तेः लोकपालार्त्वां पान्तु, भ्रत्ः* यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ -यत्‌ 
शम्दमपेक्षते । ते के ये त्रिलोकीं त्रातवन्तः पालितवन्तः, कि कृत्वा पिष्ट्वा.संज्नचूरण्यं 
कं महिषं, किविरिष्टं अतिरुषं श्रतीवरोषण, यस्य रोषोऽपि वाचामविषयः, केन 
स्पनैव स्पश्षंमोत्रेण, एवकारः साधनान्तरं व्युदस्यति । एवं विं महिषं स्पर्च- 
मात्रेणैव संचूण्ये लोकपालेभ्योऽचिकलवं भ्रापुरित्यथंः । ननु -पूर्वे लोकपालाः क्व 
गताः येन देवौनखास्तत्पदेऽभिविक्ताः. ?, एतदेव तत्स्वरूपकथनदारे ` विवृण्वन्नाह 


` च्व सतिः वाततरि वेधसि ध्यानतंद्रां विवसति सति - ध्यानव्याजनिद्रां प्रमीलांभिति 
, यावत्‌, कस्यं तैलोक्रयातंकशान््य त्र॑लोकस्यातंक उपद्रवः तस्य गातिः. शमनं तस्यै, 


घात्ता किल ध्यानेन स्वं. प्यति 1 ध्यानमष्टाद्धयोगस्योपलक्षणम्‌ 1 योगाविष्टो 
न बाह्यं किचन वेदेति 1 महिषपौरुषमालोक्य - कथं श्रयं मया शान्ति नेय इति 





६. ज० का०ः चरणनखनिभेनापरे"॥ ~ ८“ " ८“, स 
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` विवे ` तदाकुल्लितचित्तत्वादविधेयेन््रियवगे, श्रतो रक्षाऽसमर्थे इति, तहि धाता 
तिष्ठतु । इन्द्रादयः स्वस्वाधिकारे जाभ्रति तेष्वयं त्रलोक्यभारं निधाय सुखो वत्ते 
कृतछृदयत्वात्‌ । न पुनः केषु. कथं सत्सु, द्रविणपतिपयःपालकालानरेषु द्रवस्सु 
पलायमानेषु सत्सु, कि _केवलेषु, नेत्याह. इन्द्रायेषु इन्द्र भ्रायो येषां ते इन्द्रा्या 
पलायमानेषु इद्द्रोऽगरेसरो बभूव इत्यथैः । द्रविणस्य पत्िद्रेविणपत्तिः धनदः, पयांसि 
-पालयतीत्ति पयःपालो वरुणः, ततो दहः द्रवि [1 7४]णपतिङ्च पयःपालदच कालङ्च 
श्रनलकश्च ते तथा तेषु एवं सति. त ` एव - लोकरक्षाये प्रवृत्तस्त्वां पान्त्वित्ति 
वाक्यार्थः । श्रचर. वर्णानुप्रासः शब्दचित्रं “उपमानाद्यदन्यस्य व्यतिरेकः-स एव सु" 
इति व्यतिरेको वाच्यालङ्कार इत्यादि विस्तरभीत्याः न प्रपञ्च्यते ॥६॥1 

` सं०च्या०--&. श्रपरे श्रन्ये पञ्चं लोकपालाः स्वं भवन्तं पातु रक्षन्तु कस्था- 
उ्चण्डिकायाः, केन ` चरणतनखनिभेन चरणस्य ये नखास्तेषां निभेन ` व्याजेन, कि 
तवन्तः वरांतवन्तो जगन्ति त्रीनपि.लोकान्‌ श्रत एव लोकपाला इत्युक्तम्‌ । कि कृत्वा 
त्रातवन्तः पिष्ट्वा संचूण्ये, कं महिषं महिषरूपं दानवं भ्रति रुषं. भ्रतिश्ञयकोपं 
स्पंशेनैव न तु ताडनादिना, किल महतां स्पर्शोऽपि" प्रभावेन पिनष्टि) ननु 
` ब्रह्मादयः क्व गताः ये देवोपादनखाः महिषं . पिष्ट्वा लोकपालाः संवत्ताः इति, 
तदुच्यते प्रविशति विवश "धातरिःध्यानतन्द्रीमित्ति' घात्तरि ब्रह्मणि प्रविशति सत्ति 
कां ध्यानतन्द्रीं, किभूते विवश वि ह्वरे जगदातङ्कुवशेनेव्यथेः, श्रत एवोक्त' त्ररोक्या- 
तङ्कशान्त्यै इति त्रैलोवयातद्धुं रातः -श्रातंकः] तस्य शान्त्यै शान्तये, इन्र भ्राद्यो 
येषाँ ते इन्द्रा्याः तेषु इन्द्रा्ेषु्रवत्स संडः ग्रामाच्निवतं मानेषु सत्स । श्रथ तेषु इत्याह 
द्रविणपत्तिपयःपालकालानलेषु घनदवरुणयमागनिष्विस्याह्‌ ।1६॥ 


, -इदानीं मगवत्यारचरणस्य गुरत्वातिशयं दर्लयच्नाह-- 
परालेयोखीडदीवृनां' नखरजनितामातपेनातिपाणडुः 
, 7 _  पान्येत्याः पातु युष्मान्‌ पितुरिव ठ॒लिताद्रीन्द्रसारः स पादः । 
` योऽधेयीन्य॒त्छलीलाससुचितपतनापातपीताघरासी- 
| ननो देव्या एव वामच्छलमदहिषतनोर्नाकललोकद्विषोऽपि ॥१०॥ 
चू ° वृ०-- स पाव्वत्याः पादयो युष्मान्‌ पातु अवतु रक्षतु. । किविजिष्ट 
नखंरजनिकृतां आतपेन नखचन्द्राणां ज्योत्स्नयाऽतिपाण्डः श्रतिगौरः, रजनि रात्रि 


९. का० ` भ्रलेयोत्ौडपोव्नां ; ज० प्रलियोत्पीडदीप्तां (दीव्यन्‌) \ | 
२. का० यो घेर्थान्मृक्तलीला०; ज० यो वंर्यापक्तलीला० । 


४४ संहाकविबाग-विरचितं चण्डीशतेकेम्‌ ] क्ीडः १५ श्यस्य 











दर्वन्तीतिं रजनिकृतः, नखा रजनिकृतं ईव, प्रथ. तंखी एवं रंज निजृतः रूपकम्‌ 1 
तेषां किविरिष्टानां रजनि, प्रालियोत्पीडदीर्नी प्रलया निं हिमानि तेषां उत्पीडो 
रािः तंहदीव्येन्तीति दीवानः तेषा, क इवं, पितुः पादं इवं, पितुरिति पार्व्वतयाः 
पितु्हिमाचलस्य पादे इवं पादः प्रतय॑तपेव्वेतः हिर्मालर्यपदोऽपि प्रालेयोत्पीडेन 
दीप्तिमान्‌ भवति पाण्ड्रचं । कथंभूतः पादः तुलिंतद्रीच्सारः भ्रद्रीणामिन्द्रोऽ्रीद् 
तस्यं सारो बलं तृलितोड्रीद््सारो येनं सं तृलितप्रीद्धसारः+ अद्रीद्धसीरः 
समानसांरतां ्रन्तरेण महिषस्य संचूणेनं नं घटते । सं किविंिष्टः वाः, ` 
श्रत्र शेन्द(च्छ)लेनाह, यः केवलं देव्या एवं वामो नं ` श्रपितं नाोकलोक- ` 
द्विषोऽपि वामः प्रतीपः वैरी, नकलोकं देष्टीतति नीकलोकेद्िट्‌ त॑स्य नाकलोकद्धिषंः, . 
श्रपिः समुच्चये । वामश्ब्दस्याचान्तरसुचतेन महिषमपि . समुचिनोति । कि- 
विशिष्टस्य तस्य नीकलोकद्धिषः छलमहिषतनोः, महिषस्य तनुरिद त्तनुयंस्य स 
तथा छलेन व्याजेन महिर्षतनुः छलमहिषतनुः त्तस्य, सप्तम्युपमान इति मधघ्य- 
पदलोपी समासः । ननु महिषस्य कथं वामः ? इत्यत्र हेतुगभं विशेषणमाह, कथं- 
श्रूतः श्रधैयान्‌ मृक्तलीलासमुचितपंतनापातपीतासुः, मुक्ता चासौ लीला च पुक्त- 
शीला मक्तलीलया समुचितं सदशं यत्पतने, पूर्वं सदृशेति समासः, तस्य भ्रापातः 
प्रारम्भः तस्मिन्‌ एवं पीते भ्रसवो. येन स तथा । ज्नत्र ्रधर्यादिति अ्रकारप्रर्लेषः 1 
कथं, मृक्तलीलाक्षब्दश्रवणात्‌ 1 कोऽभिसन्धिः नाकलोकट्िहिति ॥` समरे सन्वंद॑त्य- 
संशयं दष्ट्वा कार्या रानरुषु नावज्ञा" इति लीलाग्रहणे कालविक्षेप्‌ं चुष्द्वा भ्रघेयं- , 
सास्थाय लीलां मुक्त्वा सपदि एव हतः इति. मावः 1 श्रत्र उपमानरूपकवक्रोक्ति- 
शन्दचित्राण्यलद्ाराः {1९०11 . ॥ 


सं० व्या०--१०. पवित्याः सम्बन्धी पादोऽडः घिः युष्मान्‌ भवतः पातुं रक्षतु, 
कीदशः पितुरिव. पादः पितुजनकस्ये गिरेरिव पदिः प्रत्यन्तनेगः, एकोऽपि वाद- 
दाव्दो द्विरावतेनीयः उभयोरपि, किंभूतः पादः तुलिताद्रीन्धसारः श्रदरीणामिन्धस्तस्य ~ 
- सारो बलं तुलित्तोद्धीन्धसारो येन स तथाविधः, पृनंरपि किमतः श्रतिपाण्डुः 
प्रधिकघवलः केन तापेन ज्योत्स्नया ` केषां नर्खरजनिक्ृतां नसो एवं रेजनि- 
कृतंश्चनद्रस्तषां, किविशिष्टानों प्रालेयोत्पीडदीप्तो(वृूनां) श्रलियानि . हिमानि 
तेषपामृत्पी ड उत्करस्तद्‌ वहीग्यतत (न्ती,) ति दीग्यन्त (स्तेषां ) इति - प्रालेयोत्ीड- 
दीप्तां (वनां) नखास्तेपामेतदुक्त' भवति, पवैत्याः पादस्य. क्लप्तनखानां कान्त्या 
श्रतिपाण्डुः हिमवत्‌पादो दहिमोत्करपरभायति, कीदशः चरणः नो देव्या एव वाम 
कि तदडः ध्िच्छलमदिपतनोर्नाकलोकद्िषोऽपि इति श्रपि-शब्दः सम्भावयति, कथं 
` महिपस्य तामः प्रतिङ्कलः भ्रासीत्‌ पाद इति चेत्‌ तदाह वर्यामुकलीलासमुचित- 





द 


पुः ११ श्यार्या ] मेदपाटेदवर-कुम्भेकणे-हत-वृत्तिसमेतम्‌ । , ,[ ४५ 





पतनापातपीतासुरासीत्‌ घैरयेणामक्त' लीलायाः समृचितः योग्यं यदात्मनः पतनं 
पातस्तस्यापाते श्रारम्भे एव पीतो श्रसवो येन छलेन . महिषतनुयेस्येति विग्रहः, 
देवीपक्षे वामो दक्षिणेतर उच्यत इति ॥१०॥। .. 


साम्प्रतं देवीचिकीितमन्तरेण नखानामेव तदधकत त्वमपपादयति- 


वतो ग्याजेएराजः स दशभिरभिनत्‌ पाशिजेः प्राक्‌ सुरारे 
 पञ्चेवास्तं नयामो युंवतिचरणजाः श्रमेते वयं तु] 


इत्य॒यन्नासिमनैर्नखशशिम शिभिञर्योत्स्निया' स्वांशयुमस्या 
`: यस्याः पादे हतारौ हसित इव हरिः सास्तु शन्ते शिवा वः॥११॥ 


कु ०वृ०-सा शिवो वः शंस्यं स््वेपिद्रवना(८8 °)साय भूयात्‌ । सा का, यस्याः 
नखशरशिमणिभिहरिः श्रीनुरसिहो हसित इव । यद्यपि 'हुसितविडंबितवजितादयः 
कंब्दाः कविसमये  उपमावाचकाः' इति कृत्वा हसित-प्रहणिनैव उपमायां सिद्धायां 
इव-ग्रहणं प्रदयुत उपमेयस्य वाधिक्यद्ोत्तना्थं कविना. पृथक्‌ कृतं, ` इत्ति श्रस्ति 
स्थितिः 1 भ्रप्रसिद्धमुपमेयं. प्रसिद्धमुपमानं भ्रव तु" तद्विपयंयः 1 श्रथवाऽव्यया- 
` -नामनेकांेस्वात्‌ इव-दाब्द एवकाराथेः, हसित एव न तत्सदुक्लो बभूवेत्यथेः, इति 
पौनस्क्स्यपरिहारः । क्व. सति, पादेऽर्थात्‌ देव्याह्चरणे हतारौ सति, हतो व्यापा- 
दितोऽरिरयेन स तथा । शशिनो मंणयः शशिमणयः चंद्रकांताः नखाः शिमणय इव 
नखशक्िमणयः,. उपमितं व्याघ्रादयः सामान्यप्रयोगे इति समासः, तैः नखकशदि- 
` सणिभिः । अत्र यद्यपि लेक्षणमस्तीस्येतावतैवं -लक्षणानुगतः प्रयोगो रसभंगे न 
क्तव्यः, काव्यस्य 'रसात्मकत्वात्‌, रसस्य च शब्दार्थौ चि्येनैव श्रयोगपरिपोष- 
दर्शनात्‌ । -प्रसिंद्धौचित्यवंघस्तु रसस्यौपनिषत्‌ परेति -च वचनात्‌ । नखानां च 
प्राधान्यं तत्त्वेन च विधीयमानत्वं; श्रत्र च यथा ससूर्याचनद्धमसौ यस्य मातामह 
पितामहौ' तथा नखान्‌ श्रनूय कशशिमणिंत्वं विधीयते. विभक्त्यन्वयव्यतिरेक्राभि- 
-धांयिनी हि विशेषणानां विधेयतावगतिः "ततएव च एषां विशेष्ये प्रमाणांतरसिद्धो- ; 
` , -त्कर्षापकर्षाऽभमिघायिना शाब्दे "गण मावेऽप्यार्थ प्राधान्यं विज्ञेष्याणां च शाब्दे प्राधान्ये 
-ऽप्यार्थो-गुणमा वोऽनूद्मानत्वा दि्युक्तम्‌ 1 -श्रत्र त "पृथग्‌ :विभक्त्यभावान्नोत्कर्षाव- 
गतिरिति न तचिबन्धना रसाधिव्यक्तिरिति कृत्वा नखानां प्रचानाप्रधानयोः ` 


१. .ज्‌ ० -इद्यत्पन्नामिमानपत्तिरसचचिरनखे ञया्स्निया॥ - 
२.. काठ सा।स्त-काली.ध्िये-वः; । 
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प्रधाने कायप्रत्यय' इति न्यायाच्च विधेयत्वे पृथक्त्वेन वा निदेशे प्राप्ते हरिशब्दे 
दलेषाभित्सया सहस्य बुदधच्‌ पारोहात्‌ तदपेक्षया निङृष्ट्त्वेन शश्षित्वारोपात्‌ 
समर्थसाध्येऽपतमथंसाध्यत्वात्‌ श्नापादनमुपहासविषयौचित्यमादघाति,. इति ` छृत्वा 
कविः स्वातंत्रयमापन्नो यद्‌ इच्छति करोति तत्‌ प्रमाणयन्‌ नखानां प्राधान्यं समा- 
सेन श्रस्तंगमितवाचित्यलमत्तिविस्तरेण । श्रत एव हसितहरिरित्यत्रापि इव-शब्दो- 
पादानं कवेनिरगंलतामेवं चोतयतीति पुनरुक्तमेव, हसित इत्यस्य मुरयार्थवाधे 
सरति तत्‌सदृशार्थप्रतीतेः सामथ्य॑सिद्धत्वोपगमात्‌ . वाच्यो -दयर्थो नः तथा. स्वदते 
यथा स एव प्रतीयमानः । तथा च॑ कविरहस्यम्‌-- ` 


'वाच्यात्पतीयमानोऽथेस्तददिदां स्वदतेऽधिकम्‌ 
रूपकादिरतः श्रेयान्‌ श्रल _्कारेषु नोपमा! । इति ,. 
एकेवालङ्कु तियंत्र शब्दत्वे चार्थमेदतः 

दि रुच्यते तां मन्यन्ते पुनरुक्तिमतिस्फटम्‌ ॥ 


त्यादि बहुवक्तव्ये सत्थंपि नोच्यतेऽप्रस्तुतत्वादितिं । नखशशिमणिभिरिति .श्रघ 
कर्तरि तृतोया "कत्तु करणयोस्तृत्तीयेति' सूत्रेण । कया ` ज्योत्स्तया न्यो[788] 
रस्नपेत्यत्र कत्ते करणयोस्तृतीयेत्यनेन सूत्रेण करणे तृतीया । “भिन्नः चरेण रामेण 
रावणो लोकरावणः" इत्युदाहरणं हष्टांतदार्ष्टय तिकयोरमेदो यथा--नखशशि- 
मणिभिः कन्तु भिः ज्योद्स्नया करणभूतया हरिः करम्म॑तापत्नो हसित इति क्रिया- 
स्थानीयं पदं, तथा रमेण कर्त्रा शरेण करणभूतेन रावणः कम्मंतापन्चो भिन्न इति 
क्रियरास्यानीयं पदम्‌ । अत्र केचन पण्डितम्मन्या देवानां प्रिया नखराक्िमणिभिः श्रत्र 
ततीयां सम्बन्वपष्ट्यर्थे ब्रु वाणाः प्रष्टन्याः, प्रह केयं तृतोया नाम या पष्ठी 
वाचितुमुत्सहते "पष्ठी लेपे" इति पाणिनीयमतपर्यालोचनया सर्वा विभक्तीर्वाधित्वा 
पष्ठी प्राप्नोति । उर्व्वाण्यपि कारकाणि सम्बन्धायमन्तरभा[वीन्येव नवन्ति.। 
"एकणतं हि पष्ट्यर्था" इत्ति माप्यका रोप्याह । ब्रत: सर्व्वासां प्र्ये पष्ठी प्राप्नोति, 
न पनः पष्ठी वाचिता तद्ये काचिदिति कृतमनेन वैयाकरणोपालम्भेन । प्रत्र 
तदुचितेवान्यत्‌ किचिदह चार्यते. साधु ज्ञतं तत्‌ केयं तृतीया नमेति "पट्र्मि- 
गदितः णिव' एत्यत्र पद्ुम्मेयोश्छनाचा विद्यन्ते तहि एवं व्याकरणकन्त मोहुलक्षणां 
ऊम्म्यवस्यां वाचिच्वा विन्यांतदचाऽविद्यांतद्च तृतीया काचन विभक्तिर्भविप्यति 1 
विद्या. ज्ञनेनाविद्यवा्ना्तेन कर्मलक्षणेन च तेषामयं व्यामोहो न याति । तेषां 
व्यामो यया यात्ति सरान्यैव काचन, एतद्‌ दयादन्या ज्ानाञ््ानव्यत्तिरिक्ता 
तुनोयातिन्रक्तिजिविप्यदीति साबुदयनेन्यस्तेभ्यो नमोऽस्तु । श्रय किमर्थमसत्‌ 
परिष्प्यसते, सत्यव दानमोगाम्यां श्रन्या तृतीया विमक्किः तस्य तृत्तीया मति. 
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भवतीति । तथा च पाणिनिराचार्यः -'्रपवरगे तृतीया! मपवे .अवसाने' तृतीयैव 
प्राप्नोति । इदमेव सूं श्रीहषमिशैरन्यथा. व्याकृतम्‌, “उभयी. प्रकृतिः कामे 
सज्जेदिति मूनेमेनः । “प्रपवगे तृतीये'ति भणतः पाणिनेरपि एवं या काचने.तृतोया 
तैदष्टा सा भवतु, वयं तु प्रकृतमेवाऽनुस रामः । केषां ज्योत्स्नयेत्यपेक्षायां विशेषण- 
रेणाह--स्वांयुमय्या स्वकोयाइच . तेऽवस्च स्वांशवः तन्मयौ तया स्वागुमय्या, 
भ्रत्र प्राचुये मयट्‌, श्रंजुप्राचुरयंवत्या नखलज्योत्स्नयेत्य्थ. ग्रत्र भ्रचेतनानां नखानां 
हासासंभवात्‌ । ` हतमहिपरुधिरक्षालनोत्तजनोञ्वलीभूतनखकिरणन्याजेन हांस- 
सावम्यास्चितनचघम्भं उपचयते । कथम्भूतनेखचन्द्र कान्तः, इतिः वक्ष्यमाणप्रकारेण 
उत्पञ्चाभिमा्तः "उत्प्नोऽभिमानो गर्व्वो येषां ते तथा तः इतीति कि, सन्या- 
जेणराजः एणानां राजा एणराजंः, व्याजेन एणराजो व्याजेणराजः कपंटनर्घिहुः । 
अत्र व्याजेणराज इति शब्दमहिम्ना व्याजर्सिह्‌ एव प्रतोयते, श्र्थाच्चि नृिहो 
जायते । पाणिजैरिति शव्दसन्निधेश्च राब्दाथैस्यापरिच्छेदे सान्निध्यादीनीं विशेष- 
 स्मृतिहेतूत्वाऽभ्युपगमात्‌ नरसिंह इति व्याख्यायते । श्रय जनो प्रादुभवि वेजंननभ्रसव- 
विका रोत्पत्तिषु प्रत्ययतः ! विक्िष्टज्ञानवान्‌ भ्रा सामस्त्येन जायते `इति [२५] 
व्याजो मनष्यः, प्रज क्षेपणे । वैः केतवे विशिष्टं श्रा सामस्त्येन जानाति । श्रय 
-भक्तानां दुरितानि क्षिपतीति व्याजो नरः । नरश्चासौ सिहर्च व्याजंसिहुः, विः 
कपटार्थं वक्तीति कपटनृिह इति शब्दः संपद्यते । अतः स ॒व्याजंणराजो माया- 
ंरसिहः । प्रागिच्याच्न्वयः प्राक्‌ पूर्व्वं सुरारेः सुराणां श्ररिः सुरारिः तस्य हिरण्य- 
करिपोवक्षो हृदयं दभि: पाणिजैः पाणेर्जाताः पाणिजाः श्रमिनत्‌ ` विदारयाभास 
भ्रनायमभिसन्धिः । स इति परोक्षार्थसूचकतदो दर्शनात्‌ नृसिहैन दैत्यो व्यापादितः 
स्मर्यते परं न दृदयते । तु पुनः वयं एते साम्प्रतमेव रिपुमस्तं नयामः । कि. 
विर्िष्टा वयं, युवतिचरणजाः, श्रत्रापि च ते -पुंपाणिजाः, भ्रत्र पृनार्योः पाणि- 
पादयोच ` सिहशंशकयोर्च बले ` विशेषो गरवंकारणं, तत्रापि च ते दशे वयंतु 
पञ्चेव । एव शब्दो ` दितीयचरणनखव्यावृच्यथः वामपादेनव हननात्‌, इति तचरिभि- 
हैतुभिरुतसच्चाभिमानेरिति वाक्यार्थः । -श्रत्रं उपमारूपकरलेषाऽलङ्काराः ।११।॥ 


<: सं.ग्या---१.१- शिवा गोरी वो युष्माक शान्त्यै शान्तये श्रस्तु मवतु, यस्याः पादे 

श्रधिकरणमते नखंरहरिविष्णुः हसित. इव,.कया ज्योत्स्नया किभृतया तस्त्ांगुमय्या 
स्वांशवः कृता यासां तया, क्व सति हतारो हतश्चासौ भ्ररिद्च स हतारिः तस्मिन्‌ हृतारो 

` व्यापादितमहिषसं्चशत्रौ, किमिवःस्वेनंखंरिति एवमृत्पन्नाभिमानेरिति वक्षो व्याजेण- 

, राज.-इत्याद्वि,. व्याजंणराजराब्देनः. ना मृगराजो -भ्रमिनत्‌ भिन्नवान्‌}. वक्षः; उर 

सूरारेः.हिरण्यकरिपोः, - प्राक्‌. पूवं . दरिः. पाणिजः; एतेः वयं पुनः -पदैव|पञ्च॑व] 
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युवत्तिचरणजाः युवतिचरणे जाताः शत्रं भधिपं विनां नयाम इति । श्रव पञ्चैव 
गुवतिचरणजा इत्युसन्नाभिमानेन नखान।मसिमानो हरिणा सह्‌ व्यतिरेकद्व प्रति- 
पादितः, श्रत एव हसितं इव हरिरिप्युक्तम्‌ ।।११॥ 


इतो महिषे व्यापादिते भगवत्याः क्रीडावर्णनं प्रस्तौति-- 
रक्ताक्ते ऽलक्तकश्रीर्विजयिनि विजये नो विराजल्यष्मिन्‌ 
हासो हस्ताग्रसंबाहुनमपि दलिताीन्द्रसारद्विषोऽस्य | 
त्रासेनैवाय सर्वः प्रणमति कदनेनामुनेति कतारिः 
पादोऽव्याच्ुम्बितो वो रहसि विहसता ज्यम्नकेणाऽम्विकायाः ॥१२॥ 


कु.व्‌ -- इदानीं सर्व्वातिश्चायिवीर्या व्यापादितशचत्रं म गवती विपक्षक्षेपाविभू तरोद्र- 
रसोपकमनेन शगार श्राविर्मावयितुं श्रांतसंवाहनादिलोकश्रचाराचरणार्थ च श्रल- 
छकादिना प्रसाधनां कुर्व्वाणां विजयां सखी प्रति उक्ति-व्याजेनाह, रताक्त इति । 
ग्रम्विकायाः पादश्चरणो वो युष्मान्‌ श्व्यात्‌ रक्षतु । कथंभूतः पादः, रहसि एकति ` 
दति विहसता विशिष्टं हास्यं कुर्न्व॑ता, व्यम्बकेन चिनेवेण वचीणि भम्बकानि यस्य 
स तेन प्रसाधनं कुव्वंन्तों विजयां इति वक्ष्यमाणं उक्त्वा चुम्बितः मूखेनारिलष्ट 
चुस्वित इति ग्राम्यवचनेन विलष्टकम्मोत्तीर्णाया भगवत्या विषये परमेरवरस्यौत्सुक्यं 
दशयति । श्र्यथा एषां अतीयमानतेव रसौत्कर्षः पुष्णाति, न पूनः साक्षादुपादानं, . 
च्यंवक्‌ इति श्रत्यादरेण नेवद्वयासाध्यत्वेन चधिभिरप्मि नेवर॑देवीं विलोक्य चुंचितेत्ति 
शयंम्बकश्षब्दं प्रयुञ्जानस्य भावः ५ क्थमूतः पादः, क्षतारिः व्यापादितरिपुः -तदेव 
वक्ष्यमाणमाह्‌, हे विजये ! प्रियसखि ! रक्त नाक्तो रक्ताक्तः(तस्मित्‌), महिष- 
रुधिरारुणे -अमूष्मिन्‌ श्रलक्तकश्रीरयावरकडोभा नो विराजति + अलकतकरेत्न रचिता 
श्रीः श्रलव्तकश्रीः श्रलक्तकस्तिष्टतु -यतोऽयं रक्ताक्तः, श्रलकव्तकः सामान्यस्प्रीषू 
दोभते भ्रमुष्मिन्‌ चरणे रष्तेनेव -शोमा द्रदमेव्र रक्तं -जगच्छोकापहारिः;.. वा 
श्लेषे रलयोते .मेद इत्ति + -अयं रक्तकस्तिष्ठत्‌, चरणस्तु रक्ताक्तो विद्यते, श्ररक््तक- , 
` रक्तयोः सहानवस्थाना (79) द्वि रोधः ॥ ` पुनः किविरिष्टे विजयिनि जयक्ीले, . 
यतो हि विजयिनि जयश्चीः स्वभावतो रक्ता विद्यते श्रतोऽलं पुनख्क्त्या 1 श्रथ 
यस्मिन एकस्या -श्रयूतसिद्धोऽनुरागः 'तत्रानुरक्तंको ननु. रागवान्‌ कथं 'संयुज्यति] 
इति श्रावः -भ्रथ स्वियां -नुःरक्तस्य न "पुंसा संयोगः सामंजस्यमावहंति + श्रथन 
-नाहमलक्तके ददामि कितु धांकायाः- स्वामिन्याः. 'हस्ताग्रसंवाहनं -करोमि दति 
विजयोक्तिमाशत्रयाह है विजये} शरस्य वामचरणस्यः हस्ताग्रसेवाहनंममि -हासः 
-भतर -स्थाग्री एव -उद्वि्ः-सन्‌ मता हतः :इति रसवदलंकारता अस्पत्मेकवचतं 
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पदस्य कर्म्मणि प्रधानस्यैव फलभावत्वात्‌ वामपादस्यैवोपचरणं युक्तमिति दशै- 
-यितुम्‌ । श्रपिः पूर्व्वोक्तघमुच्चयाथः, किविशिष्टस्याऽस्य दलिताद्रीनदसारद्िषः 
रद्र गामि््रोऽ्ीग््रो हिमालयः तस्य सार इव सासे प्रस्य, उपमानसमासः, स चासौ 
हिट्‌ च स तथा दलिताऽ्रीन्रसारद्धिट्‌ येन स तस्य एतदुक्तं भवति । येनाचलप्रायो 
। | रिपुर्यापादितः तस्य विजयाकरतलस्पशः कियानिति 1 श्रथ च नाहं संबाहनोचुक्ता 
किन्त्‌ कृताञ्जलिर्नति ्रातनोमीत्ति विजयोदितमाशङ्क्याह्‌-ज्ञानं तह भक्तिपरत्तवं 
त्वमपि करि एतस्मात्‌त्रस्यसि; एवेति वितकं, यतोऽ श्रमना कदनेन च्ासेन सब्वंः 
सकलोऽपि लोकः एनं - प्रणमति नमस्यति त्वं. श्रपि तदन्तगेतासीति नतियुकतेति 
उपहासाथंः। कदनेन चासिनेत्यु यत्र हेतौ तृतीया । कदनहैतुकं त्रासनिमित्तं नति 
सच्वैः करोतीति वाक्यार्थः रसवद्र पकन्याजोक्त्या विशेषोऽलङ्कारः । १२। 


` सं० व्या०-१२. भ्रेभ्विकायाः गौर्याः पादः क्षतारिः वो युष्मान्‌ श्रव्यात्‌ रक्षतु, 
` क्षतो श्ररिर्येन इति - विग्रहः, किविरिष्टः रहसि एकान्ते श्॑न्यं विनयप्रकारे श्रपर्येता 
प्रयम्बकेन त्रिनयेन चुम्बितः, कि कुवेता विहसता प्रहता एवं प्रमूना प्रकारेणं कि 
कुवेतता इत्यर्थः, कथमिति तदुच्यते रवताक्ते इत्यादि, है विजये! सखि न विराजति 
न शोभते श्रमृष्मिन्‌ चरणे किम्मूते विजयिनि विजयरीले रक्ताक्ते रक्तेन प्रव्याक्ते 
` कान विराजतिं श्रलक्तकश्रीः . शोभा, हस्तग्रेण सम्महूनं तदपि हासो हास्यं 
प्रस्य ह्ियमाणि 5555555 न -दलितद्रीद््रसारद्विषः दलितोऽ्रीन््रसारः द्विट्‌ 
महिषो येन विनयं साघयतीत्याहु अमना कंदनेन महिषवधवंक्षणेन ` कदनेन कृतेन 
यस्मासद्चमत्कारः तेनंवादयाधुनां सवैः प्रणमतीति ।।१२॥ 

इदानीं महिषे व्यापादिते स्वास्थ्यमिताया भगवत्याः शक्रादीनां प्राप्तकालांयाः 
स्तुतेः प्रस्तावं दरेयत्नाह- 


मड्को न भ्र लतायास्ठुलितबलतयाऽनास्थमस्थ्नां तु चक्र 
न क्रोधात्‌ पादंपद्य' महदमुतभुजासुद्धतं शस्यमन्तः। 
वाचालं नृपुरं नो जगदजनि जयं शंसदंशेन पाष्ण- 


स॒ ष्णन्त्याऽस्‌न्‌ सुरारेः समरभुवि यया.पाव्येती पातु सा-वः॥१३॥ 


क्‌०वृ०-सा पाव्वेत्ती वो युष्मान्‌ पातु । साका यया.चरल्ताया मद्धो न-चक्रे 
न.कृतः नाकारि । भ्र. रेव लता भ्रूलता तस्याः, पुनः श्रस्थ्नां महिषकीकसानां भद्ध 
` कृतः ,-कृथं यथाः स्यात्‌ तुलित्तबलत्तया परिच्छिन्न वलत्तवेन श्रनास्थं भ्र स्थारहितं. 
कथा स्यात्‌, श्रयत्नमिति यावत्‌, श्रताक्षेपं वा संभावनारहितं वा.। महिषास्थिभङ्खेः 
` कस्यचिदपि संभावना एव मा. भृत्‌, इति एतदुक्त भवति, कोपचिह्ं भर भङ्गं 
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च ॥ 





विनापि श्रप्रयलेनैव वा नाक्षिप्येव महिषस्यास्थ्नां भङ्गो व्यघायि। तु पुनः 
ग्रन्यच्च, क्रोधात्‌ पादपन्न' नोद्धतं ्र्थात्मरहिषशिरसः, तु पूनः भ्रमृतभूजां 
देवानां ग्रमृतं भुञ्जते इत्यमृतभुजः । श्रतः हुन्मध्यात्‌ महदिति श्रनन्यनिरसनीयं ¦ 
शल्यं महिषलक्षणं उद्व तं, ्रयमर्थैः । कोधात्‌ महिषरिरसि न्यस्तं पादं ग्रनुद्ध स्येव 
देवशल्यमुद्ध तं पादप्रहारमात्रेणेव देव्या] निःशल्या बभूवुरित्यथः । श्रपरं च, 
तत्सभनूपूरं धीरतया श्रचलनत्त्वेन वाचालं सदिच्जितं नाऽजनि न.-जनितं, नूपुर . 

काब्दस्य महाकविप्रयोग (2००) त्वाच्चपुंसकता न विचारणीया । तु पुनः महिषवंघा- | 
नन्तरं जगत्‌ जयं शंसत्‌ श्रजनि, “जय जये'तिघोषपरं जातं, नूपुरमजनीतति विम्‌, 
भावकम्मंणोरिति क्मंणि विण्‌, जगदजनीतति । दीपजनेत्यादिना कर्तरि विणिति 


मन्तव्यम्‌; श्रयमभिसंधिः यावता नूपुरमपि सशब्दं नाभूत्‌ तावदेव _हतेऽरौ जगत्‌ , ४ 


स्तोत्रक्रज्जातमित्यथेः । कस्मेणि विण्‌ । पक्ष भवान्या तच्छिरसि तथा इलक्ष्णतया 
सलीलं पादो न्यधायि यावचरपुरोऽपि सशब्दो न जातः हेलयैवाऽरिहतः; विपि . । 
कारणं कार्योत्पत्तिरितति विभावना । “अक्लेशेन कार्यकरणं समाधिर्वा विशेषणैयत्सा- . 
कूतेरिति परिकरो' वा यथ।संभवमलङ्कुा रयोजना । कि कुव्वेन्त्या हरन्त्या मृष्णन्त्या 
कान्‌ श्रसून्‌ प्राणान्‌, कस्य सुरारेः महिषस्य, केन पाष्णेरंशेन पादतलपाइचात्य- 
भागेन, क्व॒ समरभुवि सङ्ग्रासभूमौ । श्रत भ्रु मद्खं वक्तव्ये यल्लतापदोपादानं 
तस्यायमभिप्रायः, देवी महिषस्य प्राणान्‌ मृष्णाति चोरयति, सहसैव -हतः 
इति सोऽपि न जानाति स्मेति हरणं, यङ्च यस्य कस्यचित्‌ यत्किञ्चन मुष्णाति 
स सर्वोऽपि श्रात्मप्राकट्यशङ्कुया लतादेभेद्ध न करोति इति स्वभावः । श्रथ महिष- 
स्याऽसवरचापहूताः ततः कारणाभावे कार्याञनुदयात्‌ । चताभङ्धकारणप्राणवत्ताभा- 
वात्‌, तत्कायैमद्धानुत्पत्तिः । भ्रथवा, भ्रयत्नेन महिषे हते शद्धा रचेष्टा लोलादिसद्‌- 
भावात्‌ । भ्र लतोपादानं भ्र पूवस्मिन्‌ व्याख्याने भगवत्या माहात्स्यवणेनमपरि- ` ` 
पुष्टमिति भङ्ग्यन्तरेण व्याक्रियते, यया केवलं भ्रू लताया एव भद्ध चाकारि किन्तु 
प्रनास्थं यथा स्यात्तथा मदहिषस्याऽपि मङ्खः कृतः, किमुक्त ` भवति, भ भद्खसम- 
कालमेवाऽस्थ्नां सद्धौ जातः नास्थिमङ्घं प्रयत्नान्तरमभूदित्यर्थः1. भ्र.भङ्खं दुष्ट्वा 
एव महिषस्य देहो विकलित इति । तु पुनः, यया क्रोधान्महिषवघार्थं केवलं 
पादपद्म नोद्धृतं महिषधिरसि न्यस्तो यावता चरणो नोद्‌दधारि कितु श्रमृतभरुजां 
गरन्तः्ल्यमपि उद्धतं, अ्रमृतभरुजांमित्ति कोऽ्थेः श्रमरणधमेता; अनु च, दुराधर्षो 
रिपुर्चेति शल्यम्‌” भ्रचु च, महिषचधाथं देव्या पादे उलक्षप्ते एव हतोऽस्मद्विपुरितिं 


निःशल्या श्रमूवन्‌ । श्रनु च, यया केवलं नूपुरमेव वाचालं नोऽजनि किं च जगदपि . .. 
जयं शंसद्यातं, चरणोत्क्षेपणसमये नूपुरे एव शब्दायिते जगत्‌ "जय जय देवि" - इति. ` 
. मद्धलघोषपरमभुदित्य्थः 1 ` त्रयं कमः, यः कञ्चन हन्तु उपक्रमं करोति स पूर्व 
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भ्र मङ्कचरणोतक्षेपप्रहारान्‌ करोति इति, जात्तिरल्ङ्कारोऽपि 1 श्रन्ये प्रागेव 
दशिता इति -\॥ १३॥ 
सं० व्या०--१३. पावती पवेतयपुत्री वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु, यया पावेत्या 
प्दोक्तिमेव न कृतं त्रितयं, अपरं च कृतं, कथमिति तदाह, भ.भङ्खो न भर. लताया 
भ्र_एव लता भ्र लता तस्याः भ्रू लतायाः भद्ध न चक्रे न कृतः, केन हतुना तुलित- 
 बलतया तुलितं वलं सामर्थ्य भ्रर्थात्‌ महिषस्य यया सा तुलितबला तद्भावे तत्‌, 
कि कुवत्या मूष्णन्त्या हरन्त्या ग्रसन्‌, कस्य सुरारेः महिषस्य, केन करणभूतेन ` 
पण्णे: पादपरिचमभागस्यांशेन, क्व समरभुवि सङ्ग्राममूमौ, श्रस्थ्नां तु भङद्धरचकरे 
कृतो येन सुरारेः समररिपोरिति योज्यं, कथमनास्थं विद्यते न श्रास्था श्रादरो यत्र 
भद्खकरणे तद्यथा भवत्येवं क्रोधाच्च पादपद्म महच्वादन्तमेध्यान्नोदतं नोत्ातं, 
म्रमृतमूजां देवानां महच्छल्यमुदढध.तं, नूपुरं पादाभरणं वाचालं मुखरं नोऽजनि 
जगत्‌ वाचालं जयं विजयं शंसत्‌ कथयत्‌ श्रजनीति नूपुरशब्दोभ्रेतर एव सूत्र 
 महाकविप्रयोगान्तः पु सि वतेते (इति) वेदितव्यम्‌ । श्रस्थ तु शब्दो पुनरथ: । {३॥ 
इदानीं निष्पादितदेवकार्याया भगवत्याः क्रीडारसन्याजेन रणकरम्माणि 
भकाशयन्‌ स्तौति-- 


` नियन्नानाभ्स्तरशस्त्रावलि' चलति बलं केवलं दानवानां 
द्राङ्‌ नीते दीषेनिद्रा हि(*०४)षति न महिषीत्युच्यसे प्रायसो(शो)भ्य 
अप्त्ीसंभाव्यवीर्या तमसि खलु मथा नैवमाकारणीया 
कात्यायन्यात्तकेलाविति हसति हरे* हीमती .हन्त्वरीन्वः ॥१४॥ 
 क्रौ°वृ०--कात्यायनी दुर्गा वो युष्माकं श्ररीन्‌ हन्तु 1: किविशिष्टा कत्यायनी 
. ह्रीमती छीवि्यते यस्यां सा ह्रीमती । क्व सति, हरे. महेद्वरे इति हसति सति । 
किविशशिष्टे हरे, श्रात्तकेलौ गृहीतक्रीडे, महतां किल स्व स्वकृते महति कर्मणि 
` भ्रन्येनाऽऽख्यापिते लज्जा भवत्येव, विशेषात्‌ पत्युः सविधे स्त्रीणाम्‌ । इतीत्ति कि, है ` 
कात्यायनि | श्रद्य त्वं जाने प्रायशो बाहुल्येन मम महिषी इति नोच्यसे न कथ्यसे 
कस्मात्‌ ह्यतो दानवानां बलं केवलं एकाकि चरति पलायते एव, किमूतं (बलं) 


निर्यन्नास््रशस्त्रावलि, निर्थन्ति निर्गच्छन्ति च तानि नानाजनेकप्रकाराणि भ्रस्नाणि - 
शरादीनि शस्त्राणि च खडगादीनि, श्रवा म्रस्वरेण. सत्त्रेण श्रभिमन्त्रितानि यानि 





१ जण तिर्यडनानास्नशस्चावलि । 
२ अ० चलित; का० बलति। 
३ जण .हसितह्रे 1 
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शस्त्राणि तानि शछस्तशस्त्राणि तेषां तथाविधानां भ्रावलिः पंङ्क्तिर्यच तत्तथाभूतम्‌। 
कस्मिन्‌ सत्ति, द्विषति शत्री दीधेनिद्रां मरणं नीते प्रापिते सति. कथं द्राक्‌ , 
रीघ्रं, कि च ग्रद्य इदानीं खलु. निरिचतं महिषीत्येवं. सयाऽ्पि त्वं. ताकारणीयाः 
नाह्वाननीया यततस्त्वमस्त्रीसम्भान्यवीर्या स्त्रीषु - संभाव्यं स्रीसंभाग्यं,न स्त्रीः 
संभाव्यमस्त्रीसंमाव्यं वीर्यः यस्याः सा प्रस्त्रीसंभान्यवीर्या ।` श्रस्मिन्‌ ` पठेऽरीणाः 
नलं पलायते, त्वं महिषीति नोच्यसे इति 1; परस्प राऽन्वयाभावादपरितोषेः ` 
पाठान्तरमप्यस्ति, तियंडनानास्त्रशस्त्रावलिः वलितमिति,. वलितं च तत्‌ बलं. 
च वलितव्लं, फिविशिष्टं ति्थेडः तिरश्चीनं, पुनः किविश्िष्टं बलं, नानाऽ- 
स्वशस्त्रावलि, नाना भ्रस्ताः शस्त्रावलयो येनः तत्तथा, एवमपि वलितबल- . 
मिति केनापि न संयुज्यते । श्रतः पाठान्तरे -ग्याख्यातं “नि्थन्नानास्वरशस्त्रंवलि- ` 
वलितबले केवलं दानवानां” इति । ` नियं्चानाशस्त्रावलि वलतीति, . किविशिष्टे . 
द्विषति, दानवानां बलं वलति संवृण्वति सति 1.किविशिष्टं बलं केवलं मुक्तस्वाभिकं 
निर्येत्‌ । न्र्य स्वं जानेः प्रायश्च: प्रायेण-महिषीति नोच्यसे । मह्यां सेते इति महिषी ` 
यद्धे विजयसंदेहे इति । हयोयु मानयोः. कस्य जयपराजयावित्ति संशय्य श्रय 
द्विषति व्यापादिते त्वयि च विजयवत्यां रणभूमौ स्थितायां महिषीश्चब्दस्य - 
प्वृत्तिनिमित्ताभावो जातः । प्रत्र वक्रोक्तिरलङ्खारः ॥ १४॥1 । 
सं° व्या०-१४. कात्यायनी भगवती वो युष्माक -श्ररीन्‌ शनून्‌ हन्तु 
व्याप्रादयतु, किविशिष्टा ह्रीमती ह्वीलेज्जा विद्यते यस्याः सौ ह्ीमती, क्व सति 
इति हसितहरे सति ` संजातहासे सति. शङ्करे, किभूते - भ्रात्तकेलौ श्रात्ता गृहीता `. 
केलिः परिहासो येन सः ग्रात्तकेलिः. तस्मिन्‌. तथोक्तः हसित इति, ..हसनं हास 
स्वनं हासो वेत्ति हासो जातोऽस्येति विगृह्य तदस्य जातं 'तारकादिभ्यः इतच्‌" हसित- 
दचासौ हरिश्चेति विग्रहः, कथं हसितहरेत्याऽऽश ङ्कुयाऽह, तिर्यङ्नानेत्यादि, चलितं . 
च तद्बलं च चलितबलं, ` केषां दानवानां, किभूतं तियेक्‌ तिरर्चोनं, किविशिष्टं "` 
पुनरपि नानाऽस्वरशस्वावलि नोचा (नाना) परस्ता क्षिप्ताः शस्तावलयो येन तत्तथोक्तं, 
किमृक्तं भवति, मुक्तायुंधं भूत्वा दानवानां बलं तियेक्‌ चलितं, द्विषति ` श्री .. 
महिषपच्ये, दीर्घा वाऽप निद्रा च दीघेनिद्रा मृत्युः तां क्षिप्रं नीते सति त्वयेच्यथत्तिन ` 
सम्बन्धः, श्रत एव प्रायश्च: प्रायेणाऽय श्रघुना त्वं महिषौत्ति नोच्यसे,. कोऽभिप्रायः, ` 
किल महिषी महिषं न व्यापादयति त्वया तु व्यापादितः श्रत एव हेतोरस्वीसंभाष्य- 
वीर्या त्वमसि भवसि, न स्त्रीसंमाव्यं श्रस्त्रीसंमाव्यमित्य्थः श्रस्तीसंमाव्यं वीर्यं ` 
बलं यस्याः तव. सा त्वं एवंविधा महिषीत्याकारयितुं न युज्यसे मया, स्वी 


भार्या भवतति सा महिषीत्युच्यते, त्वं महिषवधेन पुरुषचेष्टितत्वात्‌ भ्रपगतभार्या- 
भावेति \1 १४॥ 
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.. इदानीं पुनरपि वाक्छ्लेनाह -- 


जाता किंते ह्रे भीरभवति महिषतो भीरवश्यं हरीण- 
 मदयन्दो द्वौ कलङ्क जसि जलनिधे ' धैयंमालोक्य चन्द्रम्‌ । 
 घ्रायो केम्प्यस्तवयाऽन्यो यम नय* सहिषादत्मयुग्यं थयाऽरो 
पिष्टे नष्टं जहास च जनमिति जया साऽस्तु चणएडी ° श्रिये वः॥१५॥ 
कु० वृ०- सा चण्डी वो युष्माकं धरियेऽस्तु भवतु यया चण्डचाऽरो पिष्टे 


सत्ति जया देवीसखी द्यजनं देवलोकवासिनं इन्द्राद्यं इति जहास हासं चकार । 
`. किविरिष्टं यजनं नष्ट पलायितं इतीति कि, है हरे ! इन्र {` ते तव भी्भेयं कि 


-. . जाता मल्षल्यां स्यां (22) केथं महिषादविभः, इति पृष्ट्वा हरिशब्दच्छंसेन स्वय- 


. मेवाऽऽह्‌ श्रथ च स्वभावोऽयं त्वया नामसदृशमाचरितं, यतो हरीणां अवानां महिषात्‌ 
भयं भवत्येव । एवं हरि उक्त्वा इन्दु श्राह, हे इन्दो ! श्रय तव द्वौ कलङ्की जातौ 
एकेनाऽपि कलद्किनं स्वां वदन्तिः श्रलं श्रषरेण ` -पलायनभयेनेति, द्वितीयस्त्वयि 
कवाऽ्वकाशं श्राप्त्यतीति, `इति .इन्दुमुपहस्य ` वरुणमाह्‌, हे जलनिधे ! -त्वं -चन्द्रं 
भ्रालोक्य ध्यं त्यजसि त्वं श्रपरि धैय त्यजन्‌ -द्द्यसे तहि कि पलायितं, चन्द्र 
दष्ट्वां त्यजसि, यस्य खलु. पत्रः पलाय्य गच्छति स धयं त्यजत्येव;. अथवा, 

नदु-दर्शनात्‌ समुद्रो ` मर्यादां मुञ्चतीति, स्वभावोऽयम्‌ । श्रथ जलनिधिश्ञः 

। लक्षणया वरुणं ` उच्यते, ` जलनिधिशब्दः. स्वार्थे. बाधितशक्तिः सन्‌, वरुणस्य 
यद्धेऽधिकारात्‌, तत्सिद्ध र्थ जलनिधिशब्दः स्वाथे वरुणे समयति (ते) । तत्न चन्द्र 

` पलायितं. दष्ट्वा: तद्गताऽनुगतिकत्वेनः वरूणस्याऽपि : भीरभूदित्य्थः । श्रथवा, 

 , जलनिधिः मूषसहायो. भवतति, स शुरवृत्ति अ्रपि त्यक्त्वा ` पलायते एवेत्ति 

भावः । इतो . वायुमाह्‌, हे .वायो `} स्वयाऽन्यः कम्प्यः कम्पनीयः, परं कम्पयतीति 

कम्पन इति निरुक्तः, ततः कि त्वं कम्पसे, प्रति विपेयेयेन साधीयानिति । ग्रथ वाति 

` . गच्छतीत्ति वायूत्वमेत्र -युक्त श्रद्धीकरोषि; इदानीं यममाह, है यम { महिषात्‌ 

श्रात्मयुग्यं नय अरदेशान्तरं प्रापय. इति ` प्रदेशान्त राऽघ्याहारेण व्याख्यानं । अथ 

हेयम! इति श्रकार-प्रदलेषात्‌ त्वं श्रन्यान्‌ नियन्तु . क्षमः साम्प्रतं श्रात्मयुग्यमपि 
नियत्तु न शक्नोषि यतस्त्वं रणादपनोयस्ते ।\१५।॥ ` 





` १. ज० का० त्यजति पत्तिरपां । 
९.ज० का०तय यम. . 
३. ज० का०्देवी +. 
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सं० व्या०-१५. सा दैवी भगवती वो युष्माकं ध्रिये सम्पदे श्रस्तु भवतु, यया 
देव्या अरौ महिषाच्ये पिष्टे चूणिते सति जया तदीयग्रतिहारी जहास हसितवती, 
दयुजनं स्वर्लोकिं इन्द्रां, किभूतं नष्ट महिषभयेन पलायित, कथं जहास इत्येयं तदुच्यते 
'जाताकरि ते हुरेरित्या'दि, स्वस्वाभिनीविजयगविता जया हरिकन्दं छलन्ती इन्द्र- 
मुपेद्धं च तावत्‌ सामान्योक्त्या चुजनमेवं पृच्छती जहास, किं वा जाता श्रयवाऽभूत्‌ 
हुरेरिद््रस्य विष्णोश्च भीरभयं यतोऽवद्यं निक्चितं महिषतः सकाशात्‌ हरीणां भीर्भयं - 
भवति, श्रच पक्षे, हस्योऽवा उक्ताः, श्रय अधुना इन्दोः चन्द्रस्य द्वौ कलङ्की एक- 
स्तावल्लोके प्रसिद्ध एवाऽ्परस्तु पलायनकृत इत्ति, प्रम्पापतिवेरुणर्चन््र नष्टं 
भ्रालोक्य धर्यं त्यजति कातरो भवति करात्तरस्येदमपि स्वरूपं भवतीति भावः, छल-. 
पक्षे तु श्रपां पत्तिः समुद्रः स तु चन्द्रदशेनात्‌ सुतोत्कण्ठतया धेयं त्यजति चञ्चलो. . 
भवति वेलाभिमूखं प्रसरतीति, एतदधुनाश्चयंमिदं विचित्रं यत्ते वायो ! कम्प्यस्त्व- ` 





यान्यः, वायो ! पवन ! तव भवतां श्रन्यः कम्प्यः कम्पनीयः तत कि स्वथं कम्पसे. ` 


इत्यभिप्रायः, यम । त्वं श्रात्मयुग्यं वाहनं महिषान्नय श्रयमत्र भावः घृष्टो महिषो ` 
अपरं महिषं दृष्ट्वा धावतीति" \\ १५ 


शूलप्रोतादुपान्तप्लुतम हि" महिषादुखतन्त्या स्वन्त्या 
` बरत्म॑न्यारज्यमाने सपदि मखञ्रुजां जातसन्ध्याविमोहः । 
नत्यन्‌ हासेन मत्वा विजयमहमहं सानयामीतिवादी 


यामाशिलिष्य प्रनत्तः पुनरपि पुरभित्‌ पार्वती पात॒ सा वः ॥१६॥ ` 


क०्व्‌ ०-सा पार्व्व॑तो वो. युष्मान्‌. पातु रक्षतु । सा का, पुरभिन्महेश्वरः पुरं 

भिनत्तीतिपुरभित्‌, यां ्रादिलष्य पुनरपि प्रनृत्तः प्रकृष्टनृत्तो ` बभूव, - प्रकषण 
नत्तितु प्रवृत्त इति यावत्‌ 1 किभूतः जातसन्ध्याविमोहुः जतः सन्ध्याविमोहो यस्य 
स तथा, ईइवरः खलु सन्ध्यायां नृत्यतीति सन्ध्याश्रमाच्चत्यन्‌; नन जगतां सृष्टि- 
स्थितिप्रलयहेतोभेगवतः सर्वज्ञस्य कथं मोहः, तदुच्यते-- ` 

देवा श्रपि न जानन्ति, यावन्न ध्यानमाधिताः। ` ` 

- तत्तवहष्टि समालम्ब्य, परयप्यन्तरभेतेन्दरियाः ॥ इति 
क्व॒ सति, मखभुजां देवानां वत्मेन्याकाशे आरजञ्य्रमाने सति प्ररुणीक्रियमाणे 
सति, कया खवन्त्या रुधिरनदया, - . किभूतया महिषात्‌ उत्पतन्त्या । कि- ` 
भूतान्महिषात्‌ बूलघ्रोतात्‌ शूले प्रोतः तस्मात्‌ कथं यथा भवति । उपान्तम्नुत- ` 


१ का० शूलप्रोतादुपात्तक्षतमहि + 
२ जण प्रदृत्तः। 
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महि यथा भवतति, उपान्ते सभीपे प्लुता मही यस्मिन्‌ तत्‌, क्रियाविंरेषण- 
स्वान्न पंसकतां । कि कुव्वेन्‌ नृत्यन्‌ पूनः किविशिष्टः देवानां (21) हासेन, नेयं सन्ध्या 
ˆ. ्रान्तोऽहमिति मत्वा सपदि इति वादी इत्युक्तिपरः वदन्‌, इतीति कि सन्ध्या 
भ्रान्तोऽयं नृत्यतोति नाशङ्धुनीयं किन्तु मल्पियायाः विजयमहं विजयमहोत्सवं मान- 
यामि पूजयामीति,-वा यां श्रारिलष्य पूनर्नीत्तितु प्रवृत्तः सा पादिवत्ति वाक्याथैः। 
पुरा भेत्ताऽपि भगवत्याः सव्वातिल्ायि कर्मं दुष्ट्वा पुरमेदनमपि श्रार्मनः कम्म 
कनीयो मत्वा विस्मितः सन्‌ ` प्रियाया विजयमहे नत्तंनमुचित्तं करोमोति भावः। 
ग्रत्र भ्रान्तिमानलङ्धुारः-11 १६ 
सं० व्या०-१६. सा पवेतौ पवेतपुत्री वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु, यां 

पावेतीमादिलष्यालिङग्य पनरपि भूयोऽपि पुरभित्‌ त्रिपुरारिः प्रवृत्तो 
नत्तितुमारन्धवान्‌, रादि कर्मणि क्त कृत्तंरि चेति पूर्वं, किं कुवैन्‌ नृत्यन्‌ कथंभूतः 
` जातसन्ध्याप्रमोहः जातो भूतः सन्ध्यायाः प्रमोहो भ्रमो यस्य सः तथोक्तः, किल 
सन्ध्यासमये हरो नृत्यतीति भावः, क्व सति जातसन्ध्याप्रमोहस्तदुच्यते आरज्यमाने . 
भ्रासमन्तात्‌ रज्यमाने रक्ततया युज्यमाने, सपदि तत्क्षणं, क्व वत्म॑नि मार्गे केषां 
मखशरुजां देवानां कथा रज्यया : रक्ततया युज्यमाने वत्मनि स्रवन्त्या नचा, क्रि 
 , कुर्वेह्या उत्पतन्त्या ऊर्ध्वं गच्छन्त्या, कू तो महिषात्‌ महिषरूपिणो दानवात्‌ भ्रारज्य- 
मान इति वचनात्‌ रक्त खवन्त्येति गम्यते, कथपूत्पतन्त्या उपान्तक्षतमहि उपान्तेऽ- 
, ऽभ्यर्णे.क्षता मही यस्मिन्‌ उत्पतन . तद्यथा भवति एवमृत्पतन्त्या; समा(हार) 

 विधेरनित्यत्वात्‌ तदयु(क्त) श्चेति क. प्रत्ययो न जातः ततः क्रियाविशेषणत्वात्‌ 
नपु सकलिद्धत्तवे हृस्वमिति कि तत्त्वान्महिषात्‌ उत्पतन्त्या बूलप्रोत्तात्‌ भूलेनायुध- 
विक्ेषेण प्रोत्ताद्भिच्रादिव्यथंः, कि कृत्वा हरः पुनरपि `प्रवत्तः इत्यच्यते भत्वा 
. ` सन्ध्या न भवति भ्रस्मद्भार्यागूलभ्रोतमहिषोत्पतद्रक्तनदीस्थमेवाकाशमित्ति 
ज्ञात्वा ततो हासेन परितोषेण च विजयमहं . विजयमहत्सवं मानयामि पूजयामि 
ग्रहमित्यवादीत्‌ एवमुक्त्वा. पुरभित्‌ यामादिलष्य पुनरपि प्रवृत्त इति 
सम्बन्धः! १६॥। 

नकौकोनायकाये यं वसतिभिरसिर्यामधामा धरित्री 

रुन्धन्‌ वर्धिष्णविन्ध्याचलचकितमनोवत्तिमिवींक्षितो यः| 

पादोचिष्टः स यस्या महिषसुररिपुन्‌ पुरान्तावलस्बी 


लेभे लोलेन्द्रनीलोत्पलशकलतलां ' स्तादुमा सा ध्रिये वः ॥१७।॥ 





१. ज० का० लोलेन्द्रनीलोपलशकलतुलां । 
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क्‌०्वृ०-सा उमा पाघ्वती वो युष्माकं धिये स्तात्‌ भूत्यै मयात्‌, साका यतस्याः 
स इति प्रसिद्धो महिषः सुररिपुः नूपरान्तावलम्बी सन्‌ लोलेद्धनीलोत्पलशकटतुलां 
लेभे । इन्द्रनीलदचासावुत्पलक््च इन्द्रनीलोत्पलः, लोलद्वासाविन्द्रनीलौत्पलद्च 
लोलेन््रनीलोत्पलः तस्य शकलं खण्डः तस्य तूर्ना तां; किभृतः पादोत्पिष्टः पादेन 
उत्पिष्ट; नूरणितः पादो्तिष्टः, यस्याः नूपुरे पादाभरणे इयानपि महिषः लोलेन्ध- 
नीलककलवत्‌ लघुरंष्ट इत्यथैः । स कः यो चुवप्रतिमिर्देवैः वीक्षितः, कि 
ुर््वन्‌, घरितरीं रन्वन्‌ यावृण्वन्‌, पुनः किविदिष्टः श्रसिदयामघामा, श्रसेरिव 
दामं वाम यतस्यासावसिदयामवामा । कैः कंरित्युसरेक्षायामाह, किभूतंदेवैः 
नाक्रौकोनायकायैः नके ग्रोकासि येषां ते नाकौक्सः, तेपां नायक इन्द्रःस श्राय 
येपां ते तथा तैः, पुनः करिभूतैः वदधिष्णुविर्व्याचलचकिततमनोवृत्तिभिः वदधते 
इत्येवं शीलो वद्धिष्णुः, वद्धिष्णुदचासो ` विन्घ्याचलर्च. वद्धिप्णुविन्ध्याचलः, 
वद्िष्णूविन्ध्याचलेन चकिता मनोवृ्तिर्येषां ते तथा तैः, उपमागर्म' विश्नेपणम्‌ । 
यथा पूर्व्व ूर्ववत्मनिरोधा्थं वृद्धंमाने विन्ध्याद्रौ देवान्‌ भयमाविशत्‌ तथैवाथ 
भूमण्डलं मारयिष्यत्तीति च्रस्तमनस्कंरिव्यर्थः । १७ 


सं° व्या०--१७. सा उमा गौरी वो युष्माकं श्रियै विभूत्थं स्तात्‌ मवतु, 
स्तादित्ति तु शयौस्तातदाशचिपि चे'ति तात्तडादेशः, यस्याः उमायाः पादोततिष्टः 
पादेन चूरणितो वतुं लीकृतः श्रपछृतोऽपि लघुतामापन्नः स महिपः सुररिपुः लेमे 
लन्धवान्‌, महिपक्वासौ “सुररिपुश्चेति विग्रहः, कां लेमे लोलेद्धनीलोपलशक्लतरुलां 
इन्द्रनीलच्वासौ. उपलश्च इन्द्रनीलोपलस्तस्य शकलं. भित्तं इनच्रनीलोपलशकलं , 
दोलं च तत्‌ इन्दरनीलोपलशकनलं च तस्य तुलां तुल्यतां लेभे इत्यथैः । किभ्रृतो 
महिपौ नूपुरान्तवलम्वी, नूपुरध्यान्तो मध्यं तदवलम्वितु शीलमस्येति नूपुरान्ता 
वलम्बी नूपुरमघ्यगतं द्त्यर्थः । किविशिष्टः, -वीक्लितः श्रवलोकितः, कि कुर्वन्‌ ` 
रन्वन्‌ प्रावृण्वन्‌ विपुलत्वेन, धा्वीं धरित्रीं, कैः टष्टो,. युवतिभिः. यौः 
स्वर्गो निवासो वसतिर्येषामिति विग्रहः, नाकौकसो देवास्तेषां नायक इद्रः स 
श्राद्यः श्रादिमो येषां तंस्तथोक्तः 1 किभूतोः महिषः भ्रसिश्यामधामा श्रसिरिव 
श्यामं घाम्‌ यस्य सः तथोक्तः, य एवंविवः ग्रत एवोक्त' वद्धिष्णविन्ध्याचज्चचकित- 
मनोवुत्तिमिर्वीित्तः इति, वद्धेनसीलः वद्धिप्णुदचासौ विन्ध्याचलदच तत्र चकितं 
द्धितं यन्मनस्तग्रवृत्तिरवर्तनं येपां तैः तयोक्तं: युवत्ततिभिरिति ॥१७॥ 


~= भ ~ ५. ~ 
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दुव्वीरस्य च॒ धाम्नां महिषितवपुषो विद्विषः पात॒ युष्मान्‌ 
पाव्वैत्याः प्रेतपालस्वपुरषपरुषं" प्रेषितोऽसौ पषकः ६ ` 
यः कुता लच्यमेदं कतसुवनभयो* गां विमिद प्रविष्टः 


पातालं पत्तपालापव्रनद्भूतपतत्‌लाच्यराद्द्ला1ह\ ॥१८)) 

. कूंऽ.वृ०--्रसौ पृषत्को वाणो. .युष्मान्‌ पातु रक्षतु, कथंभूतः . पृषत्कः 
षाव्वंत्याः प्रेषितः, कथे यथा भवति प्रेतपालस्वपुरुषपरुपरं यथा स्यात्‌ तथा, स्वकीयः 
पुरुषः स्वपुरुषः प्रेतपालस्य स्वपुरुषः प्रेतपालस्वपुरुषः तदत्परुषः कठोरः, ग्रत प्रेत 
षालपुरुकः एतावतंव यमदूते लब्धे स्वग्रहणं निजत्वविश्वासस्थानीयत्वं चयोतयत्ति, 
प्राणान्‌ श्रनुपादाय नागच्छतीत्यथेः । श्रसाविति कः, यः पृषत्कः, विद्धिषो माया- 
बलात्‌ सिहादिरूपाणि विधायनानि (? ) देव्या श्रकिञ्म्चित्क राणि मत्त्वा पुनर्महिषी- 
कृतश रीरस्य; .तदुक्त म।कंण्डेयेन “ततः िहोऽमवस्स (22 ४) चय" इत्यादि; कि 
विंदिष्टस्य विद्विषः महिषितवपुषः, महिपिततं महिषीक्तं वपूरयेन स तथा तस्य,लक्षयभेदं 

. इत्वा पातालं प्रविष्टः, लक्ष्यस्य भेदो लक्ष्यभेदः, विद्विषः लक्ष्यस्य भेद क्वा इति 
चक्त्ये लक्ष्यमेदमिति सपेक्नोऽयं समासः । कथंभूतः क्षतभुवनं मयः निवारितत्रिभुवन- 
भीतिः कि कत्वा पातालं प्रविष्टः, गां विभिद्‌ भित्वा, . कथंभूतं पातालं पक्षाणां 
पाल्य: पड्ल्तयः पक्षपाल्यः पक्षपालीनां. पवनो वायुः तेन. कृताः या पततस्ताक्ष्य॑स्य 
शद्ध भीत्तिः तयां श्राक्रुला श्रहुयो यच तत्‌ तथा ॥ १८ 
 .-सं° व्या०-१८. दुर्वारस्येति )। श्रसौ . पृषत्को वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु । 
पात्याः प्रेषित्तः प्रहितः. प्रेतपालस्वपुरुषपफ़रूषः प्रेतपालो यप्रस्तस्य पुरुष्‌ 
-श्रात्मीयो मनुष्यः तदत्‌ परुषो निष्ट रः, किमुक्त; भवृति यमदरतकायः कस्य प्रेषितो 
विद्धिषः -शत्रोः, पिम्भतस्य महिषितवपुषः, माहिषं वपुः शरीरं. यस्य तस्य, पूनः 

. किभुतस्य दुर्वारस्य, केषां चुधास्नां देवानां. यीः निवासो धाम येषां इति तिग्रहः । 
यः. कोदृशः शरः पातालं प्रविष्टः रसातलास्यत्तरीभरुतः, यः पूवे कीद्रो लध्यं 
भकृतत्वार्महिषस्तस्य भेदो. `लक्ष्यमेदो लक्ष्यभेदस्तं करत्वा कृतं भुवनसयं येन स 
तथोक्तः । एतदुक्त भवति, महिषे भिन्ने सति भुवनानामफि भंयमुदपादि मास्या नेष 

` भीनदीती (?) [गामेषोऽभिनदिति] किविधो यः पालं प्रविष्टः पक्षपांलीपवन- 
` कतपतत्ता्षयशषद्धःकूुलेन श्राकूलां श्रहयो येन सः तथोक्तः, यथा - पुव" ` सुपर्णेन 
पातालः पतता पक्षपालीपवत्तेन फणिनस्नासितास्तथा पोवेतीश्षरेणा पि ॥(१८॥ 
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१; ज० का० प्रेतपालस्वपुरषपरषः 1. 
२ काऽ हृतभुवनभयो; ज० कृतमुवनमेयो । 
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हौ 


वन्न" विन्यस्य हरे हरिकरगलितं कणठसघ्रे च चकः 
केशान्‌ बदृध्वाव्धिपारौधुतधनदगद्‌ा प्राकूप्रलीनान्‌ विहस्य | 
देवाुत्सारणोत्ता किल मदिषहतौ मीलतो ह पयन्ती. ` ` 
हीमत्या हैमवत्या विमतिविहूतये तञ्जिता स्ताञ्जया वः ॥१९॥ 


कु० वृ०--जया देव्याः प्रतीहारी वो युष्माक विमतिविहतये स्तात्‌ दुम्म॑ति- 
विनाशाय भूयात्‌, किवििष्टा जया, तजिता भत्सिता, कया हैमवत्या पार्व्वत्या, 
किभूतया हीमल्या, हीविद्यते यस्याः सा हीमती तया, इदं कर्म यन्मयाऽदभत- 
मकारि तत्पुरुषस्य कत्त॒यु क्तः न श्रवलाया इति; श्रथवा सतां स्वकोयकृत- 
कम्मेख्यापने लज्जा भवत्थेव । क्िभ्रूतान्‌ देवान्‌ पयन्ती लज्जां प्रापयन्ती, कि 
कृत्वा विहस्य भ्र्थात्‌ देवान्‌ किभूतान्‌ प्राकप्रलीनान्‌, पू्वं पलायितान्‌, पुन 
क्रिभूतान्‌, किल इत्ति मन्ये, महिषवधे मीलतः एकीभवतंः । क्रिविरिष्टा ज॑या . 
उत्सारणोत्का निवारणतत्परा, पुनः किभूता जया, ` घृतधनदगदा धृता गृहीता 
धनदस्य गदा यया सा तथा । श्रन्याऽपि-प्रतीहारी किल गृहीतवेत्रा भवतति, भयत्रस्त- 
धनदहस्तयुतां गदां वेच्रस्थाने कृत्वेत्यर्थः । कि कृत्वा; हारे हारयंष्टौ वचं इन्द्रा 
युधं विन्यस्य, हारे किल वच्ौ हीरको विन्यस्यते; वचं हरिकरगलितं इन्द्र 
हस्ताच्च्यृतं; वच्शब्द उमयलिङ्कः । च पुनः कण्ठसूत्रे कण्ठाभरणस्थाने चक्तं विन्य- 
स्यति, पक्षे चक्रं कण्ठाभरणविशेषः, किभूतं चक्रं, हरिकृरगलितं इन्दरहस्तात्‌ 
कृष्णकराच्च्युतं, पुनः कि कत्वा श्रल्विपाशवं रुणपादोः केशान्‌ बद्ध. वा संयम्य, 
भ्रल्विलबन्देनाऽत तदधिष्ठाक्री देवता वरुणो लभ्यते 1 ननु: कथमत्राऽन्धिरन्देन 
रुणः प्रतिपायते, यावता न केनापि ` श्रन्धिशब्देनाऽभिधीयते ? उच्यते, ग्रन्धे 
पाशाऽसंमवात्‌, तात्स्थ्यादभेदोपचाराद्वा लक्षणया वरुण उच्यते । १६॥ 





, ` सं० व्या०--१६. वच््रमिति || जया गौर्याः प्रतीहारी स्तादस्तु वो युष्माकं 
किमर्थं विमतिविहुतये, विरूपा मतिविमतिस्तस्या विहतिविमतिविहतिस्तस्यै विमति- 
विहतये, तादधथ्यं चतुर्थी 1 किविशिष्टा जयाः तजिता शिष्टा, कथा हिमवत्तौऽपत्यं 
हिमिवती (हैमवती) । ही विद्यते यस्याः सा ह्रीमती तयां दी मत्या, हैमवत्या । 
कि - कुवती. जया, ह्ेषयन्ती . लज्जयन्ती, कान्‌, देवान्‌, कि कुवं्तः, मीलत 
एकी भवतः, क्व महिषहतौ महिषवधे, , किभता जया, प्रतीहारकर्मणि स्थिता 
किलोत्सारणोत्का, विहस्योपहुस्य, किभूतान्‌ प्राक्‌ प्रलीनान्‌ प्राक्‌ पूर्वं प्रकर्षण 
लीनान्‌ अरदशंनमूपगतान्‌ । हासस्तु तदीयमुक्तायुघग्रहणेनेव द्चितः,. तथोच्यते वें 
विन्यस्येत्यादि, ` किभूता जया उत्सारणोत्का, कि कृत्वा धृतघनदगदा वचर 
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 मायुघविजेषं हारे विन्यस्य, किभूतं वचं हरेरिन्द्रस्य करो हस्तः तत्तो गलितं, 
महिपक्षोभादिति विज्ञेयं; न केवलं व्रं हारे विन्यस्य कण्ठसूते प्ेवेयकरे चक्र 
विन्यस्य तदपि हरिकरगलितं विष्णुकरादश्रष्टम्‌ । श्रव्धिवेरुणस्तस्य पाशा श्रन्धि- 
पाशास्तंः केशान्‌ धम्मित्लान्‌ वद्ध्वा संयम्य, श्रत्र योगः कतु युक्त इति वजे- 
चक्रे तत्र विन्यस्ते, केशबन्धस्तु हटमावरुणपाक्ञैः कृत इत्ति सावार्थः 1 यातारनक्षत 
देवानित्यंमूतान्‌ जया मौलत्तः उत्सारणोत्का ह्ेपयन्ती, श्रत एव प्रघानदेवोपहास- 
कारणेन ह्री मत्या ह मवत्या तज्जितेति 1१९ 
` खड्गे पानीयमाल्लादयति- हि महिषं पक्षपाती पषत्कः 
शुत्तेनेशो थशोभाग्‌ भवति परिलघु स्याहघाहं ठ' दएडः। 
, हिला हैतीस्तीवामिह्‌तिबहलितप्राक्तनापाटलिम्ना 
पाष््येव प्रोषितासं उररिपुमवतात्‌ कुर्वती पार्व्वती वः ॥२०॥ 
कर०° व्‌ ०--पार्व्वंती प्वततनया वो युष्मान्‌ श्रवतात्‌ रक्षतु 1 कि कुर्वती 
पाण्य एव सुररिपु प्रोपितासुं गतप्राणं कूवत्ती ; एवकारोऽत्र साधनान्तरव्या- 
वृत्यर्थ; (229) वामपादैकदेरेतेत्यर्थः, किभूतया पाण्ण्यं अभिहतिवहुलितप्राक्तना- 
पाटलिम्ता, श्रमिहतिरभिषातः तेन वहलितः सान्द्रीकृतः प्राक्तनः पूर्वैः, भ्रा 
सामस्त्येन पाटलिमाः यस्याः .सा तथा तया, दवेत्तरक्तस्तु पाटलः", पार्प्णेः किल 
` नैसगिकं रक्तत्वं विद्यते, श्रविदयते न; तत्‌ घनीभूतमित्यथैः । कि कृत्वा इतीव 
हत्रीरायुधानि हित्वा त्यक्त्वा, इतीति कि खडगादिषु आयुघेषु सत्सु कि इति 
पाोष्िप्र्रासाय परमेश्व री प्रवृत्ता तत्कविः रलेषोक्त्योसपरक्ष्य श्राह, खड्गस्ताव- 
ततिण्तु, कथं-खड्गे पानीयं विद्यते तच्च महिषं ` श्राह्लाद्यति, यो यस्याह्लादको 
भवतिः स तस्य मारणाय प्रवत्तते ? पानीयं खलु लोके. महिषाह्वादजनक भवतति, 
उत्तेजिते खड्गे निम्मला छाया पानीयशब्देन व्यवद्ियते । तहि बाणः किमिति 
नोपात्तं तदाऽऽह, पपत्को वाणः हि यस्मात्‌ पक्षपाती, पक्षे पततीव्येकंशीलः, श्रनो- 
, कतिशः यः पक्षपाती भवति स.परं प्रति प्रहितो न कायुं साधयतीति .न शन्ुषु 
` प्रेरयितु; योग्यः । श्रात्मीयभावः पक्षपात्तः "उभयवेतनो पक्षपाती च. न तेषु 
प्रयोज्यं". इति. हि नीतिविदां रहस्य, भ्रत्रोभयत्र शव्दच्छलम्‌:। कि च मूलेन महिषे 
हते ईश ईङवरो यदोभाग्भवत्ति, सत्यपि देव्याः शूले आयुधे ईरवरस्येवाऽसाधा- 
 -रणमायुश्वमिति शूलीति नामश्चवणात्‌ । श्रतः शूलं न तत्र व्यापारयामास, तदा 
आयुधेन, हननात्‌ तस्यैव यशो भवतीति । श्रथ ईष्टे इति ईट्‌ चिवपि' . षष्ठयन्त- 
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ष्पम्‌ [लः] शूले तसिमिन्नि खाति सत्ति, ्ूलस्यास्तीति शुकी दति ईश्वरस्य यशे ` . , 
ग्लाति, जलिक्षन्दस्थ वाच्यत्वात्‌; ग्रतः जलं नोपरत्तिंसिति भीवः 1 तहि दण्डः 
किमिति सोपांत्त इत्ति राड बयाऽट्‌ "चाहु वधमर्हतीति चाह; तस्मिन्‌ वधयोग्य 
"दण्डो वित्तादानं, दण्डरव्दैन विंत्तादानं श्रायुघंविरेषद्च चान्दच्छलेनोच्यते, . स 
पंरिलघुः श्रत्यस्पः स्यात्‌, वध्ये नीत्तिशास्वविरोधपत्‌ वेध एवे स्यथ्यो व 
दण्ड इति भाघः । एर्व तत्तद्येषदौतात्‌ हेतीर्हित्वि पाण्य एव रिपू चव्याप्रादयन्ती 
भगवती वैः पायादिति चेपकियाथैः ॥२०। | 
संर्व्धा०-२०. खड्गे पानीथसिति + पवेती पववेतयुत्री वो यृष्मान्‌ श्रक्तात्‌ रक्षवु 
मक कुवती, सुररिपु देवंशतुं प्रोषितासूं विगलितेप्राणं कु्ैती, प्रोषिता रसतो यस्येति 
विग्रहः । कयो प्रोषित्तासृ -कवेती, पार्ष्येव पदिपरिचेभमगियैव न श्रायुधेम 
इत्येव रोष्दोऽवधारंयति श्रत एवाथुधौनिां खड्गादीनां श्रत कविरेत्प्रक्षया परिहार 
भूक्तवान्‌ । किभूतया पार्या श्रसिहत्तिवहलितैप्राक्तना पाटलिम्ना प्रंभिहत्या ग्रभि 
घातेन वहुलिततः सो च्रीकतः प्राक्तनः. पूर्व श्रा (समन्तात्‌) ` पाटलिमा ` प्रापाटलत्षं 
यस्याः पार्ष्णेः सा तथोक्ता तयाः पाण्य, श्रा रक्तत्वं नै संगि श्रभिघतिन ननु| तदेवे 
घहलित्तमित्यथेः 4 कि कृत्वा प्रोषितासुं कुवती पदेती, हित्वा हेती; च्यक्त्वा [प्रहस 
'्णानि इतीषे एवमिव कथमिति तदुच्यते,ःखड्गे पानीयमित्यादि, `हिःयस्मात्‌| खड्गे 
"पानीयं त्सपादं शह्वीदयत्याह्वादं करोति सहिषितोऽसौ न योर्यः 'सन्नौरपर्का ५ 
दिति भावः, "पक्षपाती 'पुषत्कं इति त्वा श्रसारव॑प्ययोग्यः, जूलिन ईशस्य ॥यरशो- 
भाग्‌ भवति यदो लभतते, किल-गूली 'णंद्धुरः, तत्‌). प्रेषितः श्रसाव॑पि शूलयोभेतात्‌ 
"तद्धिधः स्यात्‌, ईक इति विवपि 'षषान्तं (षष्ठ्यन्तं) रूपं, वधमर्हति 
न्वघादैस्तस्मिन्‌ वधादपि दण्डः "परिलघुफलः,स्यात्‌, यो हि चध्यस्तत्र व्द्ण्बुगो स 
युज्यते इति भकः २०३] 


तदक -कस्यै -लेऽ्जाजंनचमनशने शक्र 'नासूत्‌" जहा सिः 

दव्येशे" स्थामुकण्ठे जहि गदमदस्ययसेवोमयोगः" ५ य ` ` 
जोत््रिस्‌" पविचको दितिज इति सैसत्यक्तहेतीन्‌ व बन्दना 
जोडा च्यावाद्वितासिजियतति पविजयया -नीयसन्दि भवानी दमम 
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१, जअर्कमी० भि 

द. ल भाण -जद्‌{त-- ,. 

३. श० रद का्पविततेशच । ` 
४. ज० गदमगदस्योपयोगोऽयमेव १, 
५, उण जातक्ष्चक्छे। 
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कु ° वुऽ-भवानी मवपत्ती जयति सन्कत्किषरंण प्रव॑ते, पकिप्रुता -व्यापा- 
दिताऽरिः व्यापादितो हत्तोऽरिपरेया सा तथोक्ता । "पुनः क्रिविलिष्टाधविजयय 
अवानीसच्या त्रीडां लज्जां -तीयमत्ना भ्राप्यमाणा । कथभ्रुतया विजयया, -सूरन्‌ 
इन्द्रादीन्‌ इति वक्ष्यमाणं त्र वन्त्या,तकविशिष्टान्‌ सुरान्‌ स्यक्तहैतीन्‌ त्यक्ता रस्ता 
तय. प्रायुधानि यस्ते तथा नतान्‌ । इतीति कि, दहै शक्र ! ह श्रनशते 1 न विद्यते 
-अशनिर्वसरं यस्य -सोऽनशन्तिः, तस्य सम्बोधनं, दे श्रनशने ! त्वं भ्रमन्‌ प्राणान्‌ न 
. जहासि-नम्त्यजसि (2३०) रत्र चकारः काकरक्तौ तदभिच्चोतना्थं कथमित्यध्याह्ियं 
, न्कथं -न जहासि ? तवे. प्राणत्यागो यवतः । कि कृत्वा, दुक्‌ श्रशनित्थागपलायन- ` 
न्लक्षणं कम्मं कृत्वा, इन्द्रो चख्ी इति श्रक्षाघारणमरुपलक्षणमिन्द्रस्य । "यथा चक्री 
विष्णुः मरसाघारणे उपलक्षणे मते श्रणा -या्त्येव, अन्योऽपि रगहितं म्म कृत्वा 
-परनञने भोजनपरित्यागे प्राणांस्त्यनति । -“ शक्ल खवर्ती इत्ति प्रकृव्य्थविक्रारे 
दात्रस्य -तत्‌ ग्रशक्तसद्शं कम्मे छत्वा भोजनपस्त्यागेन :पाणपरित्यागो न्याय्य 
"एवं शकमुपालस्य -दव्येशमुपालव्धुकामा, उवत्यन्त स्मारचयत्ति, हहे व्ये ! है 
-प्रगद ! न ःविद्यते गदा य॑स्य स -प्रगदःतस्य-सम्बोघनं, हे अगद प्रच भग(दै- 
स्येति पष्ठ्यन्तस्याऽपि श्रगदशच्दस्य -व्याख्यानकतीकर्यात्‌ सुखाववोधार्थ' अर्थ 
-चशाद्िभवितपरिणाम -इत्ति छृत्वा -संक्षिप्तिरा्षिप्यत्ते \ है श्रगद "! स्थाणुक््छे 
वत्तं मानं -गदं हरगले "वततेमानं -गदं :विषस्वरूपं सेयं जहि .-न!शय, "यतोऽगदस्य 
षघस्य श्रयमेव उपयोगः भ्यत्‌ . ्रीषघं - सोगहारि. भवति, समरच श्रीषधस्पर 
भरज्ञातिनो नियो गाभावात्‌, -श्रौषधिनो रभेदोपचारक्त्या'प्रगदश्देन धनदः प्रतीयते 
अथवा "मत्वर्थीयोऽकारः, रगददिना इत्यथः + -प्रतो है श्रगद !. हे द्रग्येश ए 
-स्याणुस्तव "मिरे -स्वासी न्व प्रत्तस्तद्‌गले गदं -जहि, "यतस्त्वं रच्येदः -स तु स्थाणु, 
प्तिष्ठतीति स्थाणुः, तस्तव खयं -पदोऽपयोगः -“समुद्गदयोपनीतेषु साह्ग्यायोप- 
-कत्पते -इत्ि “व्यासस्मरणात्‌ । -श्रत्ाऽभियुक्ताः केच्नागदमिति, -गदां स्थ 
कण्ठे जहि भ्मूज्च, तत्र हैतु्वंदति, अन्योऽपि न्तः न्सन्‌ न्गदां स्थाणौ -कीलके 
मुञ्चन्ति । गदाशन्दस्य गदंभित्ति ^पु-घंद्‌ भावं व्वर्णेयन्ति 4 -जहीति जहुतिः प्रयोग्य 
` तत्र इदं न्वक्तव्यं,-कोप्यं पुन्वदधावो -नाम-सामिनाचिक्ररण्ये प्रक पके -चोपरसजनस्यं 
-स्तरीपरत्ययस्य -हस्क्तनं तकरिवाःटेनद्राऽकिकिारे नपु संकेत्यत स्वत्वं, नाऽसामानाकि- 
-करण्यामौवाचः-सासना धिकरण्यं हि "खलु पदानां "पद्योर्क निधीयते "ने रु 
, एकरपादे । -अत्त "एव च. द्वितीयतृतीयौ ` छिन्निष्दाश्चित्स्य सप्नासस्माञ्शावाल्‌ 
"चतुथः प्रकारोऽस्त्येव,.: श्रध -गंदशब्दस्य मृंस “स्व पु वदावः -प्रतिपध्यमानो न 
` भनचास्यमयतरा्बारु्वयति,न्तस्मास्स्व्ियाः मु वलविं इत्यभिप्रेतः, -तत्तेभवरताएत्दननि . 


व, 
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न विचक्षणपरीक्षाक्षमं . ईश्नामहं । तस्याः संसदि पू वत्‌ प्रगत्भतेऽपशब्दापत्तेः 
, तस्मान्मान्यानां चरित्रस्य श्रविचारिणीयत्वात्‌, कवचिदेकान्ते स्त्रियाः पृबद्धाबोऽपि 
भविष्यत्तीत्यनुपरम्यते 1 भ्रनु च, हन्तेयंत्‌ द्यागाथेत्वमुपवणित (न ) जः हन्तेः पार- 
स्पर्येण प्राणानां त्याग एव पर्यवसानात्‌, श्रोहाक्‌ त्यागे इति श्रनेनेकाथत्वं 
सुवचं द्रन्येशमभिधाय भङ्गुरलेषोक्त्या चक्रिणं स्पृशति । है चक्रिन्‌ ! त्वं दितिजि 
महिषे विचक्र जाततः, चक्र(238) मस्यातीति चक्री, चक्रित्वं ते प्रकृतिः, विचक्रत्वेन .. 
सां त्वया व्यक्तेति सम दुःखकरं, प्रकृतैविकृतिरुत्पातायेति हेतोः । म्रथ ब्रात्मरक्ना- 
परेण त्वया साघु समाचरितं विचक्रं मां महिषो न प्रहरिष्यतीति . चक्रपरित्यागः 
कृतः श्रय च, हे चक्रिन्‌ त्वं मा भैषीः कैवर्लं त्वमेव विचक्रो न किन्तु दितिजोऽवि 
विचक्र जातः व्वक्रं सैग्यमायुधं च । प्रथ हे चक्रिन्‌ ! साम्प्रतं दित्तिजो विचक्रो 
विगतसैम्धो जातः तहि विचक्रश्चक्रिणि स्वि न प्रहरिष्यतीत्ति त्वं तस्मान्मा स्म 
भैषीः । श्रथ विगतं चक्र यस्मात्‌ इत्ति विचक्रः, चक्रिणो मृक्तमपि तस्य न. लग्त- 


मिति भावः । श्रतो हे चक्रिन्‌ { यथागतं गम्यतामिति किमत्र त्वया प्रयोजनम्‌ 
२११८ 


सं० व्या०--२१. छृत्तवेदगित्ि । व्यापादितो निपातितो श्ररियंया सा व्यापा- 

दितारिर्भेवानी भवमार्या जयति । कि क्रियमाणा, नीयमाना प्राप्यमाना त्रीडां लज्जां. 
विजयया देवीसदख्या, कि कूवेत्या विजयया इत्येवं सुरान्‌" इन्द्रादीन्‌ वन्त्य श्रभि- 
वादयन्त्या किवििष्टान्‌ स्यक्तहेतीन्‌ मृक्तप्रहरणान्‌ क्व दितिजे देत्ये महिषे इत्यर्थं 
` त्यक्तायुघानस्मान्नेष महिषः प्रहुरिष्यतीति विचार्यं देवेहतयस्त्यक्ताः, किल महान्तो 
मुक्तायुधेषु न प्रहरन्तोति भावः! कथमूपहासपूर्वं तान्‌ सुरान्‌ त्रुवन्त्या तदुच्यते 
कृततवेहककमत्यावि, न विद्यते श्रशनि्वं चं यस्येति सम्बध्यते हे श्रनशने शक्र मासून्‌ 
विहासीः मा प्रा्णांस्त्याक्षीः क्व न. श्नरानं श्रनशनं तत्र श्रनशने इति रान्दच्छ- 
लेनोक्तं कि कृत्वा ईहवकमं शतु विजणं (नं). हैत्तित्यागलक्षणं लज्जाजननं पाकर 
करत्वा विधायेति, भ्र्थेश-घनद धनपते !: -गदं .रोगं जहि कामय, कव -स्थाणुकण्ठे 
विषा पहारं कवं (चि)तीच्यथः श्रगदस्यायमेवोपयोगः इदमेवौषधप्रयोजनं त्वं तु श्रगदो 
विद्यसे गदायास्त्यागात्‌; ज्रस्ावपि दैत्यसरुदनक्वक्री विष्णुध्धिचक्रो विगतचक्रो जातो 


भूत . इति देवान्‌ ब्रुवाणया विजयया भगवती ब्रीडा नीयमाना जयति।{ इति] सभू- 
दाया्थः 11२१1) 





पद्याङुः २२ व्याख्या |` मेदपाटेडवर-कुम्भकणं-कृत-वृत्तिसमेतम्‌ .. [ ६३ 





देया वाञ्छितानि च्छलमयमहिषोतेषरोषानुषङ्गा-" 
च्रीतः पातालकुक्ति कृतपरमभरो* भद्रकाल्याः स पादः | 
यः प्रागद्‌क्षिएयकाडन्ञा 'वलयितवपुषा बन्यमानो सुदतत 
शेषेणेवेन्दुकान्तोपलरचितमहानपुरामोगलदमीः ॥२२॥ 


। कुं वृ०-देयात्‌ समप्पंयतात्‌, कोऽपतौ स पादः, कस्याः भद्रकाल्याः, श्रत 
रसोत्कपंयोतना (र्थ) भद्रकाल्याः इति पृथक्‌ निदिष्टं, कानि वाञ्छितानि श्नभीष्टानि 
केभ्यः वो युष्मभ्य, रः कीदृशः नीतः प्रापितः, कं पातालकुक्षि पातालमध्यं, कथं 
, अर्थात्‌ भद्रकाल्या शिवया, कुतः छलमयमहिषोत्पेषरोषानुषङ्गात्‌, छलमय- 
. महिषः छलप्रघानो यो महिषः तस्य उत्पेषः तनुचूर्णनं तत्र यो रोषः तस्याऽनुषङ्धः 
` प्रसंगः सम्बन्धः तस्मात्‌ 1 किमुक्त भवति, छलेन सिहादिनानारूपाणि कुर्वाणो 

महिषः पृनमंहिषतामापच्रो दुष्टोऽयं निग्राह्य एवायमिति यः परमेद्वर्यां रोषो 
जीतः तद्रशात्तथोच्चूणितो यथा तं संचूण्यं पातालं प्रविष्टः, कथंभूतः पादः, कत- 
परमभरः, कृतः परम उक्छृष्टो भरो भारो यस्मिन्‌ स तथा कृतपरमगुरुत्वः। भ्रपि 
च, इन्दुकान्तोपलरचितमहानूपुराभोगलक्ष्मीः, इन्दुकान्तर्चन् कान्तो योऽसावुपलो 
ग्रावा तेन प्रकृतिभ्रूतेन रचितो यो महानूपुरः श्रनघ्यंनूषुरः तस्य य श्राभोगो 
 विस्तारस्तस्य लक्ष्मीः शोभा यत्र स॒ इन्दुकान्तोपलरवितमहानूपु राभोगलक्ष्मी 
ग्रत्र लकषमीशव्दोऽवयवार्थो बहुवचनान्तः, तेन उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌” इति कप्‌ 
- ने भवति । इदमुतपरक्षाद्वारेण विदोषणं; किं च प्रक्‌ प्रादौ -वें्यमानो नमस्क्रिय- 
माणः, केन विशेषेणेव शेषाभिधेन नागपत्तिना ` कियन्तं कालं मूहूर्तं क्षणमेकं 
 यतताऽन्यं .वहृवो वन्दनाथिनरितष्ठन्ति; किभूतेन दाक्षिण्यकाङक्षावलयितवपुषा 
दाक्िण्येनानूकरलतया भक्त्या या श्राकाङक्षा वन्दनेच्छा तंया वलयितं पादे वेष्टितं 


ह वपुः शारीरं येन तेन तथाविधेन, - पूव्वेस्योसप्रक्षागभविशेषणस्येदं. विशेषणं . हेतु 


रोषो हि भगवान्‌ विमलस्फटिककान्तिः, किम॒क्तं भवति. -महिषं -ित्ला पातालं 
` प्रविष्टमावः पूर्व्व श्रद्धाभरात्‌ बेषेण नमस्कृतः, तदनु श्रन्येभ्योऽवक्राशो दत्तः । 
{242 त्रथ प्रादाक्षिण्य इति पाठः, प्रदक्लिणस्य भावः प्रादाक्षिण्यं उभयपदवृद्धि 
, तस्य काङ्क्षा वाञ्छा तया वलयितं वलयीकृतं वपूरयंन स तेन एतदुक्तं भवति । 





. १, ज० दोषाऽनुषद्धः । 
२. ज० कृतपरमभयो; का० हूतभुवनभयो । = 
३. ज० प्रादाक्षिण्यकाङक्ला; काम्‌ प्रादक्षिण्यकाङक्षा। -` ; „` <. 
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प्रदक्षिणां कत्तु ` चरणे वलयितवपुषा शेषेण श्रादिलष्टस्करणस्चन्द्रकान्तरचितनूपुर- 


रोभां बभार इत्यथः ॥२२। | । = । 
सं० व्या०--२. देयादिक्ति।॥ भद्रकाल्याः देव्याः सम्वन्धी पादोऽङच्िर्नो 
युष्मभ्यं वाञ्छितानीप्िताति देयात्‌ ददातु, पाकतलस्यः कुक्षिः पातालकुक्षिः तां 


पातालकुक्षियो नीतः प्रापितः प्र्थात्‌ देव्या"भद्रकाल्या श्रनन्यस्यातत्वात्‌(?)कस्मा्रीतः 


चलमयमहिषो्पेषदेषानुषङ्धात्‌ छलमयद्यासौ महिषदच्छलमयमह्षिः कृतकृमहिषः 
इत्यर्थः, छंलमयमहिषस्योत्पष उर््पेषणं स एवः दोषवंगुण्थः तस्यानुषद्धगत्‌ः पाताल 
कृक्षि योऽड्ःघिर्नीतिः इति इदमुक्तं भवतिः । यदि पादं नोतिपष्येतः . तत्पातालः नः 
यास्यतोत्तिः। किमभूतः पादः कृतपरमभयः कृत्तं परमभयंः सामर्थ्यात्‌ नागानां. येनः 
स तयोक्तः, पुनरपि किविशिष्टः . चरणः इन्दुकान्तोपलरचितमहानूमुराभोग- 
लक्ष्मीः, नूपुरस्यः श्राभोगोः दीघेत्वपृथुलक्षणस्तस्यः लक्ष्म्याः धियः ओोभाः इति. , 
यावत्‌, इन्दोः कान्ता इन्दुकान्तास्ते च ते -उपलाश्चः ते रचिताः कताः नूपुराभोग- 
लक्ष्म्यो यस्मिन्‌ पादे सः तथोक्तः । लक्ष्मीशन्दोऽत्रान्यपदाथंबहुवचनान्तःसमासःतत्‌ 
"उरः प्रभृतिषु एकवचन्छत्‌' न पाठात्‌ कः प्रत्ययोऽनुभूत्तः, यतः चन्द्रकान्तमणि- 
नूप रावृतो देकीपादः श्रत; एवमुस्प्रेक्ितः कविना । विद्यमानो मुहूतंशेपेण वेति, ` 
मुहूर्तं स्तोककालाशेनेव पच्चसप्रतिनेव वन्यमानः स्तुयमानः, किविशिष्टेनः .शेषेणः 
श्रादक्षिण्यकाङ्क्षावलयितवपुषा प्रदक्लिणस्य भावः. प्रादक्षिण्यं तस्यः काक्षा 
समीहितं . तयाः वलयितं वलयाकारं कृतः वपुः क्षरीरं येन तथाभूतेन शेषेण 
द्व, उत्प्रेक्षायां इव ॥ द्र 


शलं तूलं ख गां प्रहर हर हषीकेश { केशोऽपि वक्र- 
. शचकरंणाकारि किं ते" पविरवति न ते त्वाष्टश्रोः घ॒ ष्टम्‌ 
पाशाःकेशाव्जनाल्लान्यनल न लभ्ते मातुमित्तात्तदर्प्पो 


जस्पन्‌ देवान्‌ दिवौकोरिपुरवधि यया सा वु शन्य शिवा वः॥२३} ` 


कश्वु ०-ग्रस्तु मवतु, का सा शिवा गौरी किमर्थं शान्त्यै स््व॑द्रितोपरामनाय, 
कैषां वो युष्माक, सा का यया दिकौकोरिपुमैहिषोऽवधिः हतः, दिवि स्वभे श्नोको 
गृहं येषां ते दिर्वोकसस्तेषां रिपुः, किभुतः श्रात्तदप्पः गृहीतगव्वैः, कि कुर्व्वन्‌ 
इत्येवं जल्पन्‌ कथयन्‌, कान्‌ देवानू, इतीति कि, तदाह, है हर ! नु इति वितकें 


१. ज० का० मे। । 
२ ऊक० कार मानुभित्या्चदर्फे$ मानुमिक्ति फाठोऽपि प्रतौ ग्यास्यात्तः 


न क र 
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ततव गुलं मम तूलं, नु उपेक्षा, वा तूलमिव तु, तुलं. पृथक्‌कृतवीजकारप्पाससंज्ञ 
तदिव लगति, श्रय न्‌ शब्द एवकारार्थे तूलमेव, ग्रकिल्चित्करत्त्वात्‌ । भ्रन्यच्च, गाढं 
प्रहर सवलं प्रहर यतस्त्वं हरोऽसि । अन्यच्च, हे हूषीकेश{ (हृषीका } योगनिद्रा तस्या 
ईश ! ते तव चक्रेण किमे केशोऽपि वक्रोऽकारि, श्रपि तु न, यत्तो निद्रालुना मृक्तं 
प्रहरणं मनागपि [कि लक्ष्यं भिनंत्ति ? भ्रपितु न्‌, श्रतोमे रोमापि न वक्तीकृतम्‌। 
, श्रि च, हे त्वाष्ट्रो 1 तव पवि्वैजो युराष्टू स्वर्गं न श्रवति न रक्षति, रतश्च 
इमं कथं दधासि, यत्रामरमुकुटकोटिनिघष्ट्वरणंसरोरुहचिन यन-पद्मनाभ-प्रहरणयो- 
रेवंविधा शक्तिस्तत्र त्वदायुघस्य वार्ताऽपि कत्तु न युज्यते, यतस्त्वं त्वाष्ट्रः 
तद्श्रान्त्याः महिषोपरि वृथवागतं त्वया । शपि चै, 'हे' केशे.{ जल- 
नाथ { चरणं! त्वदीयाः पाशाः चत्रुबन्धनरनज्जवो ममाच्जनालानि पद्मनालानीवं 
प्रतिभासन्ते; त्वं सदा जलै वससि अतो. मद्धयादव्यग्रस्वेनः पारश्रान्त्या स्व- 
निवासत जलनालानिः गृहीत्वा समागतोऽसि; ज्ञातं तत्‌ ' तव पौरुष, पुनः: स्वस्थो 
` भूत्वाःसमेहि । किञ्च,-हे ्रनलः! वहं | त्वं मातुं शोसितुं न लभसेःशोभांःधत्त्‌ः 
नः प्राप्नो्रि, यतस्त्वं श्रनलःः न श्रलं नः समथः इतिः उक्तिलेशः;- बिन्दुच्युतकम्‌ः।. 
ग्रतो मदीयेनःः तेजसा. भ्राक्रात्ततेजस्त्वात्‌ भातु नः. समथः, सूयतेजसाऽस्तमित- ,. 
ग्रहतेजोवत्‌ः। श्रथ भानमिति पाठे भानु तेज; इति, व्याख्येयम्‌ ॥२३॥ 
सं°व्या०--२३..शूलमितिः।।'सा शिवा गौरी वोःयुष्माकं शान्त्य शान्तयेः भ्रस्त 

भवतु; यया शिवया श्रवधि हतो: व्यापादितोःदिवौकोरिपुः. देवरतः महिषः - इत्यथः; 


किःकुरवन्‌ःइत्येवं देवान्‌ हसदीन्‌-श्रात्तदपं गृहीतमदंः(यथा स्यात्‌ःतथा) जल्पन्‌; प्रभि- 


, वदन्‌; कथं तदुच्यते, गूलंःछृत्तं " नु. गादेत्यादि, हेःहर ! गाढं दृटप्रहर्णं कतत, छत्ता- 


` . ` -च्छास्मलीकृत्तमिव -तकंयामिः ब्रत: एव गाद. प्रहुरेस्यादि-. उक्तवान्‌). हषीकेश 1. 


विष्णो .}. कि मे केशोऽपि .वक्रङ्चकरेणाकारिः कृतः, श्रपि तु +न, किमुक्तं भवतिः. 
- यो -युष्मद्वाषंणः स्तन्धतां गतः. केशस्तावन्च चिन्ञः.वक्रतामपि.न गतः, त्व्टुरपत्यं 
त्वाष्ट्रो वृत्रस्य शाज्ुरिन्धः हे. तवाष्टृशत्रो .! .चु.शब्दं . (दयुरषष्टर) पवित्रं न हि. 
` स्फुटमवति. रक्षति, प्रतिकं व[ण्ठ.स्वात्‌ इति .भावः, क जलं तस्य.ईशः स्वामी केशो. 
` वरुणः तस्य . सम्बोधने, हे केश !` पाशाः. बन्धनानि श्रन्जनालानि कमलनालानां | 
सद्शाः तस्मात्‌ पाशानपि क्षिप्य मां प्रति प्रेषय, ्रनल { वहं. भातु. शोभितु . 
` त लमसे, अ्रस्मत्‌प्रभया हतस्त्वमिद्यभिप्रायः ।२३॥ ` 

: १. ज० प्रतौ मूलइलोके “कृलं' इति पाठः केनापि संशोध्य "तुलं दति - कृतः, व्याह्येयिां 
 भ्रपि कृलं' इत्येव 'व्यास्यातमंस्ति वन्तु" “कलं प्रहणे चन्दो भङ्गो मवति ` ततः ` “छतत ` इति 
पाठः स्यात्‌ । “कृत्तं दातं दितं छित्तमित्यमर 
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शारङ्खिन्‌ बाणं विख॒च्च भ्रमसि बल्लिरसौ संयतः केन बाणो `: 
मोत्रारे ! हन्म्यहन्ते रिपुममरणिपुः शक्र गोत्रस्य शत्रः" | ` 
देत्यो व्यापाद्यतां द्राक्‌ त्रज इव महिषो हन्यते. मन्महेऽ्यं - 
द्युखास्योमा पुरस्ताद दबुजतनुं मुद्‌ नती त्रायतां वः ॥२४॥ 


कु ° वृ ०--उमा गौरी वस्त्रायतां रक्षतु, कि कुवैती रनु .परचात्‌ दनुजतनु 
महिषासुरशरीरं [24] मृद्नती चूणंयन्ती, कि कृत्वा, पुरस्तादादौ इत्येवं प्रकारेण 
देवानुतप्रास्य प्रोत्सद्य, इतीति कि, हे शाद्धिन्‌ ! विष्णो ! बाणं विमुञ्च 
ˆ बाणस्तिष्ठतु, कि बाणं मोक्त्‌ मिच्छसि, कुत एतदुच्यते, यस्मात्कारणात्तवं भ्रमसि 
भ्रान्ति इतोऽसि, बद्धः खलु पृच्यते ननु, श्रतो यतस्त्वया संयतः. स॒ बलिः, बले- 
रवेदं युक्तं; श्रयं तु बाणः बाणाऽपुरः बाणो दैत्यः रिरस्च बाणासुरः केनापि 
न बद्धः, श्रतो बाणमोचनप्रथासाय यत्‌ यतसे सा. भ्रान्तिः; श्रत्र प्रस्तुतं, हे ` 
शाद्धिन्‌ ! बाण आस्तां, त्वं भ्रमसि भ्रान्तोऽस्ि यतोऽसौ बलिबेलवान्‌ न तव बाणेन 
वध्य इत्यर्थः; त्वया केन हैतुना घनुषि बाणः संयतो नियमितः श्रारोपित्त इति 
यावत्‌ \ श्रपि च, हे गोत्ारे { इन्द्र! गोत्राणां पर्वतानां अरिः मो्तारिः त्स्य 
संबोधनं, श्रहुं ते तव रिपु शत्रुः हन्मि व्यापादयामि; . गोव्रत हन्तु उदतोऽय- 
भिति छृत्वा त्वं भयं मा कुरु । तु पुनः एष गोत्रस्य शत्रुः, म्रमररिपुदेववेरी 
तवेन्ध्रसंज्ञा, एष न केवलं श्रमररिपुः यावता तेषां कुलस्यापि वेरीति, गोचशतु- 
हनने श्रात्मनामभ्रान्त्या भयं मा कुर । अत्र गोशब्देन पर्व्वतः, गोरं, कुलं 
लभ्यते, श्रहुं ते.रिपु हन्मिन त्वां इति वाक्याथेः। अथ हे गोत्रारे 1 स्वकीय- 
गोत्रतो ! इत्युपहासाथः । ब्रन्यच्च, तहि शषाद्धि-इन््राम्थां किकत्तेन्यमिघ्यपेक्षाया- 
` माह, भवद्भ्यां द्राक्‌ तूर्णं ` अन्योऽपि यः कर्वन दैत्योऽत्र तिष्ठति स व्यापा- 
दतां, क इवं श्रज इव छाग इव, द॑त्यः छागश्चेति जातौ एकवचनं, श्रय . महिषो 
हन्यते ; क्व॒ मन्महे मदीयमहोत्सवे, मन्महे खलु महिषं श्रजाश्च हन्यन्ते इति 
प्रचारः; हे देवा | वयं इति मन्महे जानीमहे श्रद्य महिषो हन्यते तहि अन्योऽपि 
दैत्यो व्यापाद्यतां, कश्चनेतो जीवन्‌ मा योतु, कस्मिन्‌ यथा मन्महे महिष 
श्रजाइच व्यापादयन्ते ॥ २४ । 


१. का० त्वेष. गोत्रस्य शत्रः ज रिपुमसुररियुस्त्वेष गोत्रस्य शतुः 1 
२. ज० . मन्महे स्वे । । द 5 











प्चाञ्जुः २४-२५ स्याख्या ] मेदपाटेहवर-कुम्भकण-कृत-वत्तिसमेतम्‌ ` [ ६७ 


0०.५०० 





^~ 





सं०व्या०- २४. शाद्धिनत्‌ बाणमिति | उमा गौरी वो युष्मान्‌ त्रायतां रक्षतु, 
कि कृत्वा इत्येवं उपास्य उपहस्य, पुरस्तादग्रतः शाङ्खि-प्रभृतीन्‌ भ्र पश्चात्‌ 


मृद्नती क्षोदयन्ती, कां दनुजतनुं दनुजो महिषस्तस्य तनुं शरीरं कथमुसरास्ये्याह, 
` शाद्धिन्‌ बाणं विमूज्चेत्यादि, शाङ्खं धनुरस्यास्तीति शारदी श्रीविष्णुस्तस्य सम्बोधनं 


है शाद्धिन्‌ ! बाणं शरं विमूञ्च क्षिप, भ्रमसि भ्रान्ति करोषि तच्चायुक्त, वलिरसौ 
संयतो वद्धः केन वाणेन श्रपि तु न केनापि इति असुरः छलितः, गां त्रायन्तीत्ति 
गोत्राः पवेतास्तेषामरिरिद्रस्तस्यामन्णे गोत्रारे ! हन्मि व्यापादयामि श्रूं ते तव 


रिपु श्रसुरश्चासौ रिपुश्चासुररिपुः तु शब्दस्तस्मिन्‌ महे महदुत्सवे भ्रस्मिन्‌ काले 


महिषो हन्यते श्रज इव यथा श्रजरछागः, हे दैत्या दितिजा द्राक्‌ क्षिप्रं व्यापाचतां 


मायतां मया महिष इति ॥२४॥ 


स्पद्धीवद्धितविन्ध्यदुद्धरभर"्यस्तादिहायस्तलंः 

 दस्तादुस्तिता परसाधयघुः वः कृत्यानि कात्यायनी | 

यां शलामिव देवदारुटितां स्कन्धेन मोहान्धधी- 
वेष्योदेशमशेषबान्धवक्रुलध्वं साय कंसोऽनयत्‌ ॥२५॥ 


, कूं० वृ०--इदानीं महिषवधानन्तरं शक्राद्याः पूरन्वाविदातचरितंः कसवधा- 


` दिभिः प्रमेर्वयस्सिव्वंशक्त्येकात्मकत्वख्यापनाय च स्तुतिमारेभिरे कत्तु; ननु 
महिषः पूर्वं व्यापादितः कंसस्तु परचात्‌, तत्कथं कसवधस्य पृव्वं भावित्वं व्याप्यते? 


उच्यते, श्रत्र महिषकंसादिशब्दानां प्रवाहान्तःपातित्वेन नित्यत्वमाश्रयणी्यं त 


. पौर्वापयक्रमः, कदाचित्कल्पमेदेन पर्वं कसवधः -पश्चान्महिषवधः, कदाचिद्रैप- 


` .. रीप्येनेत्ति सव्व॑मवदातं, तदयं. कविग्रेरितकतृं भणितत्वेन देवतास्तुतिरलोकः, 


न क न 
॥ 


ध 1 


तदुक्त श्रग्रतने पये तर्णं तोषात्तुराषाट्‌-परभृतिषु स्तोत्रकृ्स्विति'। तदयं व्याक्रियते,. 
कात्यायनी दाक्षायणी वो. युष्माकं कृत्यानि कार्याणि प्रसाधयतु निष्पादयतु, 
काऽऽसौ[252] यां कंसो गुरुत्वात्‌ स्कन्धेन कृत्वा वध्योदेलं वध्यप्रदेशं श्रनयत्‌, वधं 
्रहेतीति वध्यः तस्य प्रदेशो वध्योदेशः । . कां इव चली इव, कृतमहादोषध्रोणिनो 
वधाथ तीक्षणाश्रकीलां इव । किभूतां गूलीं, देवदारुवटितां देवदारुणा निमिता 
देवदारुघटिता तां. श्रतिगरव्वीमित्यथंः; श्रथ देव्या गुरुत्वद्योतनार्थं देवरारूपमा ! 


_ ` किमथ श्रनयत्‌, श्ररोषवान्धवकरुलध्वंसाय अशेषार्च ते बान्धवाश्च श्ररोषवान्धवा- 


१. ज० काण दुर्भरमर०। 
२..ज० हस्तादुत्पत्ितताथ साषयतु; का० प्रसादयतु 
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स्तेषां कुलं तस्य ध्वंसः - तस्म -ध्वंस्ाय, -एतदुक्त भवति, यशोदादेवक्योरपस्य- 
विनिमयेन देवक्यद्कुस्थां भगवतीं तदीयजातजाताऽपत्यतत्वात्तु कः(?) कसः किलं 
यां वध्य॒शिलां श्रानयत्‌ सा च नर्भासि]. एव सास्वयस्य कंसस्य समूलनाशेः हैतुर- 
भवत्‌, तत्कोपादेव कंसः सान्वयो नाशमियादित्यथेः श्रत एव ¦ किमतः कस 
मोहास्धधीः मोहेन भ्रन्धा धीर्यस्य मोहेन पिहितन्ञानमित्य्थः, यथा कदचन गूलीं 
वध्यं नयत्ति तथा मोहेन भ्रान्तत्वात्‌ वध्यश्नान्त्या भगवतीं एवं शुलीरूणां तत्र 
निनाय श्रात्मन एव विनाशायेत्ति यावत्‌ । किभूताः सा हस्तात्‌ उत्पतिता कसे. 
नास्फोटि हस्तेन गृहीत्वा यदा[था] रमिता तथा, हे कस ! यतस्त्वं एवं कृत्तवाँ-* . 
स्ततस्त्वामह्‌ं सान्वयं ताश्शयिष्यामीति ग्याहू्य कसहस्तादु्पत्य आकाशं | गता { 
ग्रतो विहायस्तलं गतेत्ति विशेषणम्‌, कि भूताद्धस्तात्‌, स्पद्धेत्तिः स्पद्धंया वद्धितः 
स चासौ विन्ध्यश्च, धन्त श्रशक्यो दुद्धंरः विल्ध्यस्येव दुद्ध॑रो यो भरः देवीशरीर- 
गुरुत्वं तेन व्यस्तात्‌ भारन्यासेन व्याकुली भूतात्‌ ।२५॥ 


सं°ग्या ०-२५. स्पर्धा वद्धि तेति 1 कात्यायनी भगवत्ती प्रसादयतु निष्पादयतु वो 
युष्माक कृत्यानि, किभूता हस्तादुत्पतिताः श्रास्फोटयिंतुभिच्छोः कंसस्येत्यर्थेः,. पातेन 
सम्बन्धः, कि उत्पतिताः विहायस्तलं गगनतलं, किविशिष्टात्‌-स्पद्धाविद्धित्तविन्ध्य- 
दुर्भ रभरव्यस्तात्‌ स्पर्धा पराभवेच्छा तया वद्धितः स चासौ स्पद्धविद्धितो विन्ध्य- 
स्तद्वद्‌दुभेरः स चासौ भरर्च स्परद्धाविद्धितविन्ध्यदुर्भरमरस्तेन व्यस्तात्‌ हस्तादुत्पतिता 
` इदमुक्तं भवति, यथा भानोरभिभवेच्छया विन्ध्यो वद्धितः एवं कंसस्य स्पद्धया 
मदारिकायाः कोपस्तदा य (द्‌ } दुभंरभरेणेवं हस्तो व्यस्त इति'यां कात्यायनीं कंसो 
वधघ्योरहेशसनयत्‌ नीत्तवान्‌, का्भिव ` शुलीमिव कथंूतां देवंदारुषटितां ` देवदारौ 
घटिता देवदारुघटिताः तां स्कन्धेन किमर्थं वध्यानासुदेदामनयत्‌ म्रशेषबान्धवकृलध्वं- “ 
साय भ्रशेषाइच बान्धवाश्च अशेषवान्धवाः तेषां कुलं तस्य ध्वंसो ` विना्चस्तद्थः 
ग्रत एव मौहान्धधीः कस इत्युक्त, मोहैनान्धा धीरस्येत्ति विग्रहः 11२५॥। ' | 


तूणं तोषात्तुराषाटू्रभतिषु' शमिते शात्रवे स्तोच्रछु 
क्लान्तेवोपेल.पट्युस्ततुजयुगलस्याल्लमालम्बनाय । 

देटाद्धं गे्ुदधिं भरतिविदहिंत्तवती लञ्जयालीय कालीं | 
च्छ बोऽनिच्छयैवापतितघनतराश्लेषसौख्या विहन्तु ॥२६॥. 
कुं ° वृ ०--स्तुतिरूपं किञ्चित्‌ प्रदश्यं पुनः प्रकृतमनुसन्दघाति;. काली दुर्गा 


१. रोपात्तूराषादूप्रभृत्तिष्विस्यपि -काव्यमालाप्रतौ पाठान्तरम ६ -.:-: ` 








पदा २६ श्यास्या , भेदप्र -ुम्भकणं छतवृततिसेतम्‌ [९ 


"८.५.५८ 








` वो युष्माकं कृच्छं विहन्तु कष्टं विनाशर्य॑तु । कथंभूता सतीः तूष्णं उपेत्य पंयुदै- 
इद्धं शम्भोः शरीराद्धं गदरबुद्ध गृहबुद्धि प्रतिविहिंतर्वेती भरवेक्षन्ती साक्षाकतवंती) 
प्रतिरत्र साक्षादर्थे निपातानां श्रनेकाथैत्वात्‌; गेहे बुद्धिः गेहबुद्धिः गंहंविंषये था 
बुद्धिः तां देहाद्धं ` महंश्वेर्शरीरे साक्षा्ततवती श्रसवशात्‌ अ्रभेदवुंद्धि तत्र परि- 
कल्पितवती, इदमेव मे गृहं इति, श्रत्रंव विश्वास्यामि । किमुक्त मवत्ति, महिष 
` वधार्थं महेशशरीरात्‌ं विनिगंत्य ` तं हत्व पूनः तत्रैवं निवेष्टुकामं, किभूता इव 
क्लान्ता इव, महिषिं हस्व ` श्रमार्तां इव, भ्रन्योऽपि यः श्रमार्तो भवति स क॑वचिद्ि- 
श्रान्ति करोत्येव, कि कृत्वा, भ्रालोय तिरोमत्वा, कगरा. लज्जया, एतदुक्त . भवति, 
` जनसन्निघोौ प्रत्यत्त(25४) रारलेषाल्लज्जां प्राप्य श॒रीराद्धंमिषेण तन लीनां बभू्‌- 
वेत्यथेः। किभूतस्य प्रत्युः, ततभूजयुगलस्य प्रसारितभुजद्वयस्य, कथं श्रलं अतिशयेन 
किविरिष्टा, श्रनिच्छयैव तदा वाञ्छां विना एव श्रापतितघनतराश्लेषसौस्या 
घनतरश्चासावार्लेषश्च घनतरार्लेषः तस्मात्सौख्यं घनत रारकेषसौख्यं श्रापतितं 
जातं घनतराद्लेषसौख्यं यस्याः सा तथा, श्रयमभिसन्धिः . मह्षिवधक्लान्तिवशात्‌ 
ग्राश्चयं इच्छुराश्रयेच्छां विनापि क्षेमागमनप्रह्नन्याजेन .परिरब्धुकामस्य पत्युः 
भूजयुगमध्यान्तवेतितयाः सञ्जातदुढत रादलषसौख्येत्यथेः; केषु सत्स्‌.तुराषाट्‌प्रमतिषु 
इन्द्रादिदेवेषु स्सोत्कृत्सुः स्तुति कूवेत्सुः सत्सु; तुरं वेगं सहते तुराषाट्‌, कथं तूर्णं 
वेगेन,कस्मात्तोषात्‌ तुष्टेः, वव सति शात्रव रत्रौ महिषे शमिते व्यापादिते सति, 
रान्रूरेव शात्रत्रः प्रज्ञादित्वादण्‌.। श्रय परयः स्निधौ देवेषु. स्तुवत्सु लज्जावसात्‌ 
` प्युदहाद्धं लीनेति. योजनीयम्‌ ।॥२६॥ -. 


सं०`व्यां०--२ द. तुण्णं तोषादिति । कालीः भगवतीं कच्छ" कष्टं वौ युष्माकं 

` विंहन्तुःध्वंस्यतुः + श्रापत्तितघनततं रार्लंषसौख्या घनतंरस्चासवोरलेषस्च घनत सा- 
रलेषो गाहते सलिद्धनं. तस्मांयत्सौख्यं ` घनतंराश्लेषंसौख्यं अनिच्छ वाकेमंत्तयैवं 
श्रोपतितमगतं घनतंराश्लेवसौस्यं यस्याः सां तथोक्ता.श्रापत्तितर्धनत रारलेषसौख्यः 
कि-कतेवा श्रालीयभरोलिरङ्खनं कर्त्वा, कथा लज्जया, क्वं देहा द्ध शरी राद्ध, कंस्य पत्यु 

, शंकरस्य; किंविरिष्टा' देवी, गेहस्ये बुद्धिः गेहवुद्धिः तां गेहबुंद्धि प्रतिविदहितवती 
भ्रयमयेः । महिषन्योपादनय पत्युः शरीरात्‌ वियुज्य पुनरपि कृतकार्या. स्वगेहबुद्धि 
कृत्त्वा भतु: ररीरे लज्जयानिच्खयेवापतितघनत्तरारलेषसौख्या कालीति केन 
कारणेन लज्जते इत्याह, "तूणं तोषात्तुराषोट्‌प्रभृततिषु शमिति शाच्रवे स्तोत्रकृत्पुः इति 
शत्र रेव श्ात्रवः, प्रज्ञादिच्वादण्‌, तस्मिन्‌ शात्रवे मदिषाख्ये शमिते व्यापादिते 
सति यस्तोषस्तस्मात्‌ तूर्णं क्षिप्रं तुराषाट्प्रभृत्तिषु शक्रादिषु स्तोत्रङ्ृत्भुःस्तुति- 
कारकेषु सत्पु, महान्तो हि पत्यक्षप्रशेसया सुतरां लज्जन्ते '.इतिं देह दिन संहैकेतां 


क +~ 
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गता देवीति भावः, शमिते लावे क्लान्तेव ग्लानि (प्राप्तेव), किं कृत्वा लज्ज- | 


योपसुत्य पद्रदेहाद्धेलीना, किभूतस्य पत्युः ततभुजयुगलस्य ततं भुजयुगलमस्येति 
विग्रहः, किमर्थं प्रसारितभजयुगलस्य श्रलमालम्बनार्थं ग्रहणाय ।२६॥ . 
परास्ता सुग्धेऽ्ध चन्द्रः क्तिप सुरसरितं था सपत्नी भवत्याः 
क्रीडा वास्यां विसुञ्चापरमलमसुनेकेन मे पाशकेन । 
शल प्रागेव लग्नं शिरसि यदबला युध्यतेऽव्याद्विदग्धं 
सोस्ासाललापपातेरिति दितिजयमाः निदेहन्ती दशा वः ॥२७] 


करु° वृ०--उमा पावती वो युष्मान्‌ ब्रच्यात्‌ पातु, कि कुर्वंती दृश्ा दृष्टा. 
दितिजं महिषं निर्दहन्ती ज्वंलयन्ती, किविशिष्टं इति सोस्प्रासालापपातात्‌ 
विदग्धं चतुरं धूर्त, श्रालपनानि आलापास्तेषां पाताः पतनानि सह .उतप्रासेन 
उत्लण्ठनेन वन्त इति सोसप्रासाङ्चते श्रालापपाताश्च सोत्प्रासालापपाताः तै 
श्रतिचारसोत्साहवचनंः, इतीति कि, हि मुग्धे 1, श्रधचन्दरं वाणविदोषं क्षिपन्तीं देवीं 
शाव्दच्छलेनाह, है मुग्धे ! श्रधेचन्दर श्रास्तां म्रधचन्द्राख्यो वाणस्तिष्ठ्तु मा क्षप्सी 
यतस्त्वद्‌मतुं रल _्ारस्तव भूषा(क) रोऽ्यं श्रदंचन्द्रो हरशिरोभूषायामपि. श्रस- 
मञ्जसमेतत्‌ न क्षिप्यते, ननु तहि कि क्षिपामीति देव्युक्तौ महिष श्राह, सुरसरितं 
सुरनदीं स्वद्भतु : शिरसि वतंमानां गङ्धां क्षिप, कथं या भवत्याः सपत्नी हेषिणी 
तां, (कम्म तत्क्रियते यत्‌ ्रात्मनः सुखाय भवति", किमूक्त भवति, तवद्धेचन्द्रेण 
मे रोमापि न छिद्यते किमर्थ प्रयस्यते इत्ति व्यज्यते । भ्र च कत्तव्याकर्तंव्यविवेक- 
विरहान्मुग्धे इत्युक्त ; एवं श्र्घचन्द्रं निवाये पां क्षिपन्तीं पृनराह, तत्र पाशशब्दं 
'प्राणिवन्धनविश्चेषे क्रीडासाघने पाशके चः वतमानं दृष्ट्वा वलयति; हे मुग्धे {` 
पाशोऽप्यास्तां अमुना एकेन पाश्केन मे श्रलं मह्यं पूर्यतां, हस्वः पारः. पाशकः, 


भ्रपरं श्रपि द्वितीयं श्रपि पत्तः (पातय) क्षिप. कथं यतः करीडा खलु भ्यां 
पाशाभ्यां भवतति, एतदक्त भवति श्रकिच्न्चितकरत्वांत्‌ मयि पादाः क्षिप्तः प्रत्यत ` . 


क्रीडां एव द्योतयति न तु युद्ध, तहि (262] लां (लं) क्षिपामि इति देव्युक्तौ महिष 
पुनराह, हे मुग्धे ! बूलं मे शिरसि प्रागेव लग्नं यत्‌ मया सकलसुरकूलखलीकार- 
खजं लभजयुगेन सह श्रवला स्वरी युध्यते, सूरस्य शिरसि श्रतःपरमपि कि चूल 
कि दुःखम्‌, भ्रत्र खलं, शूलं प्रहरणं तिष्ठतु, शूलं खड्गे प्रहरणे च उभयवृत्ति- 
त्वात्‌ छलांस्पदम्‌ ॥२७॥ 


१. ज० युद्धचसे। 
२. ज० का० दनुजमुमा 
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सं० व्या०--२७. श्रास्तासित्ति । उमा गौरी वो युष्मान्‌ भ्रन्यात्‌ रक्षतु, कि 
कूवेती विदग्धं दनुजं निदंहन्ती रुषा द्ष्ट्वा रोद्रदृष्टया महिषं सोप्रासं जल्पन्तं 
दलयन्तीव्यथेःश्रालापानां पाताः पत्तनानि ्रालापपात्ताःसहोतप्रासेन उत्लण्ठनेन वतन्ते 
. इत्ति सोत्प्रासाइ्च ते श्रालापार्च तेरिप्येवं सोत्प्रासालापपातेः, विदग्धं विचक्षणं 
` दनुजं तदुच्यते श्रास्तां मृग्धेऽद्धंचन्द्रः क्षिप सुरसरितं या सपत्नी भवत्या'दि, श्रास्तां 
तिष्ठतु मुग्धे ! श्रद्धचन्धः शरविशेषः, छलपक्षे तु. श्रद्धचन्द्रः श्रद्धं नपुंसकमिति 
तप्पुरुषसमासः, क्षिप मुञ्च सुरसरितं गङ्धा या कीदृशी सपत्नी भवत्यास्तव इद- 
मुक्तं भवति, अ्द्धंचन्द्रस्तव भतत्‌ इचूडामणिः, इयं तु भार्या श्रत क्षेपणे योग्ये इति, 
पाशर्चायुघविरेषः (ततोऽङ्गङ्वादौ , कत्‌" पाशकः, पाशको दुदुभिरुच्यते ततः 
शब्द््छलेनाह अमुनेकेन पाशकेन्‌ श्रलं प्याप्तं श्रपरं द्वितीयं पाशकं मृच्च द्वाभ्यां 
पाशकाभ्यां क्रीडेति, गूलमायुधं व्याधिश्च, तत्र छलेनाह शूलं प्रागेव पूवमेव मम 
शिरसि लग्नं, किमिदानीं शूलं क्षिपसि इति भावः, कथं शिरःगूलं यत्‌ यस्मात्‌ 
स्वरी युद्धचसे, किल पुरुषस्य युद्धेऽधिकारः ॥२७॥ 


` वक्त्राणां विक्लवः. किं वहसि बत रुच॑ स्कन्द षण्णां विषणणा- 
मन्याः षएमातरस्ते भव भव सकलस्त्वं शरीरार्धंलब्ध्या | 

जिह्यं हन्म्यय कालीमिति सममघुभिः कण्ठतो निःसृता गी- 
गीवाणारेय॑यच्छामृदुपद दलितस्याद्विजा"सोभ्वताटः ॥२८॥ 


, कूं० वृ०~-सा श्रद्रिजा पार्वती वो युष्मान्‌ श्रवतात्‌, साका यया इच्छा- 
मृदुपददलितस्य मृदितस्प्र, गीर्वणी येषां ते गीर्वाणाः तेषां श्ररिः तस्य गीर्वाणारे 
कण्ठतः श्रसुभिः-समं प्राणैः सह इति गीनिःसृता, इच्छया मृद्‌ श्रकृताऽभिभारं 
यत्पदं तेन दलितः तस्य, इति कि, हें स्कन्द ! बत इति खेदे, षण्णां वक्त्राणां विषण्णां 
विच्छायं स्चं कान्ति किं वहसि, मा वह, ते तंव भ्रन्याः श्रपराः कृत्तिकाः षण्मातरः 
सन्ति, तासु त्वं स्नेहं कुर, कथम्भूतस्त्वं विक्लवो विह्वलः । ह हर ! भ्रदयाहुं कालीं 
हन्मि व्यापादयामि भ्रतस्त्वं शरीराद्धंलन्ध्या सकलः सम्पूर्णो भव, भ्रस्यां शरीराद्- 

हारिण्यां हतायां तव शारीराद्धं त्वयि एव च समाविशतु । किविशिष्टां कालीं 
जिह्यं वक्रा, उक्तिछेशोऽपि यस्य किल जिया काली कान्तिहैन्यते स सकलो 





१. ज० का० निगेता। ५. 
२. ज०. का०मृदितस्याद्रिजा; यदुच्छामृदुपदमृदितस्याद्रिजेति अन्यत्‌ - पांडान्तरं 
काञ्यमालाप्रतौ सूचितम्‌ । . क + , ० 
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भवति, कृलाभिः सम्पूर्णो भवक्ति, इति वदत एव गीः प्राणाइच समा एव निःसृताः, 
यावदिति पूर्वोक्तं वदति तावदेव क्रण्ठर्च्छिन्न इत्यर्थः ।।२८॥ 
सं° व्या०--२८. ववनराणासिति ।। सा प्रद्भिजा पावती वौ युष्मान्‌श्रवतात्‌ 
रक्षतु यया परवित्या इच्छया मृद्ूपदमृदितस्य मृदुपदेन मृदितस्य गीर्वाणारर्ग्विणिनां 
दानवानां (देवानां) भ्ररिस्तस्यारेः शत्रोः महिषस्य कण्ठतः कण्ठात्‌ इत्येवं गीर्वाकि्‌ 
निःसृता निगेता सममसुभिः प्राणैः सह कथं गीनिःसृततेत्याह, वक्त्राणां विक्लव 
इत्यादि, है स्कन्द ! कातिकेय ! कर विक्लवो विधुरस्त्वं वक्त्राणां षण्णां मुखानां 
विषण्णां विद्राणां रुचं कान्ति वत वहसि, बत-शव्दः खेदे, श्रन्याइचापराः ` षट्‌ 
मातरः कृत्तिकाः जनन्यस्ते तव पव्यन्ते तव -मातरि हतायां इति भावः । भव । 


दाद्धुर ! स्वं सकलो. भव समग्रो भव, केन कारणेन. शरीराद्धलब्ध्या शरीराद्धंस्य. 


लबन्धिलमिस्तया, हेतौ. तृतीया । जिह्यं कुटिलां कालीं दयितां त्रय ग्रहं हन्मि 


व्यापादयामि श्रयभथेः; भव! त्वयास्य शरीरं (सरीराद्ध ) दत्त, त्वं भूयो मया ` 


व्यापादितायामस्यां (तत्‌) लन्ध्वा-सेमग्रो भव २८५ 
हु थ ©. हिः अ © बा 
गाहस्व.व्योमसाग{ः गतमहिषभयेत्रःध्न विश्रच्धमर्वैः; 
शृङ्गाभ्यां विश्वकमन्‌ घटयसि, न नव॑ शाङ्खिंणः. शाङ्गंमन्यत्‌। 
एषी त्डनिष्टुरेथं बिभृहि मुदुमिमामीश्वरेत्यात्तहासाः. 
गोरी; वोऽव्यात्‌ क्ञतारिः.स्वचरणगरिमभ्रस्तगीवांणुगववी (२९॥ 
कु ०. वृ०--गौरी पावेती.वो युष्मान्‌. म्रन्यात्‌, किब्रिश्िष्टा गौ री,.स्वचरण- 


गरिमग्रस्तगीर्वाणगवा स्वस्य. चरणः स्वच्ररणः स्वच्रणस्य. गरिमा. मौरवे. तेन 
ग्रस्तः गीर्वाण्िनां, देवानां. गर्वो यया. सा तथा, देवानां . त्यक्षं महिषासुरवधेन 


ग्रस्ताऽहद्कारा, पुनः. किविशिष्टा क्षतारिहतारिः, किविशिष्टा आत्तहासा, ग्रात्तो. ` 


हासो यया, इतीति कि, हे ब्रध्न. | ज्नध्नात्ति. तेजसा दष्टी रिति. नघ्नः तत्सम्बोधनं 
हे. ब्रध्न .1.भ्ररवेः व्योमपरागं गाहुस्व; कथं, स्वैरं विचर्‌. कथं .यथा. भवति विश्वन्धं 
यथा भवति -तथा विदवासधीरस्त्वं यथा-भवति तथा; किचिरिष्टैरश्वैः..गतमहिषः 
भय; गतं महिषाद्‌ भयं येषां ते.गतमहिषमयाः, तेः; अन्यच्च, हे विश्वकर्मन्‌ : 1 

विघातः 1. शाङ्गिणो .विष्णोनैवं शाङ्खं धनुः. महिषभ्यु ्गाभ्यां न. घटयस्ति[{268] ¦ 


भ्रपि तु बटयसिः; श्रपिच, हेरईश्वर 1 इमां महिषस्य कोमलां त्वचं बिभृहि इयं ` ` 


एेमो इभस्य त्वक्‌ निष्टरुरा तां त्यज ।1२६॥ 


सं° व्या०-२९.-राहस्वेत्ति।।. गौरी ` मवानीः्वो -यष्मान्‌-श्रन्यात्‌ रक्षतु, 
किविशिष्टा क्षतारिः . क्षतो निहतो भ्ररिर्म॑हिषो ययेत्ति.विग्रहुः पनरपि “ किभूता 


५५५५ 
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. स्वचरणगरिभग्रस्तगीर्वाणगर्वां स्व श्रात्मीयः चरणस्तस्य गरिमा गुरुत्वं तेन भ्रस्त 
प्रक्रान्तो गीर्वाणानां गर्वो यया सा तथोक्ता इत्येवमात्तहासा गृहीतहासा गौरी कथ- 
मिति तदाहु, गाहुस्व व्योममाभे मित्यादि; हे भानो ! व्योममार्गे ाहस्व भ्राकाश्पथं 

 विलोडय विश्रन्धं श्रश्चर्वाजिभिः, कथंभूते; गतमहिषभयैः महिषाद्‌ गतं भयं येषां ते 
तथोक्ताः, -है विश्वकमेन्‌ ! हे . देवशिल्पिन्‌ । शाङ्किणो विष्णोः श्रन्यत्‌ शाख 
घनूरनेवं प्रत्यग्रं शुद्धभ्यां न घटयसि न करोषि, किमनेन शाद्भिणः पुरातनेनेति 
भावः; ईश्वर ! क्षम्भो 1 इभस्य इयं एेभी, (तस्येदक्‌ इत्यण्‌" इयं त्वक्‌ इभसम्न- 
न्धित्ती निष्ट्रा करिता इमां मृदुलां माहिषीं विभृहि पेहि, इति ॥२९॥ 


क्षिप्तो बाणः कृतस्ते त्रिकविनतिनतो' नि्वैलिर्मध्यदेशः 
 प्रहादो नुपुरस्य क्ञतरपुशिरसः पादपातेर्दिशोऽगात्‌। 
सङ्ग्रामे सन्नताङ्कि व्यथयसि महिषं नैकमन्यानपि लं 

ये युध्यन्तेश्ः नेवेत्यवतु पतिपरीहासतुष्टा* शिवा वः* ॥२३०॥ 


कू° वृ०--भवानी वः श्रवतु, किविरिष्टा इति पत्तिपरीहासतुष्टा, परि 
समन्तात्‌ हसनेन केलिना तुष्टा, पत्य! परीहासः पतिपरीहासः तेन तुष्टा, इतीति 

कि, है सच्चताद्कि ! सन्नतं श्रद्ध यस्याः सा सन्नताद्धी तस्याः सम्बोधनं, सङ्ग्रमे 
युद्धकाले त्वया बाणः शरः क्षिप्तः; श्रु च, मध्यदेशो निवेलिः कतः निता बलयो 
यस्मात्‌ स निर्वेलिवैलिरहित इत्यथैः । स्वरीणां निवेलित्वं दषणं भूषगहानिः, 
किविरिष्टो मध्यदेशः, चिकविनतिनतः चरिकस्य॒विनत्तिविनमनं तया नतः, 
किमुक्तः भवतति, बाणस्य मोक्त्‌: संस्थानविशेषात्‌ त्रिकस्य पृष्ठदेशस्य विनमनात्‌ 
उदरं निवेलीकं भवति इत्ति स्वभावः तं सशब्दच्छलेन वदति, बाणकशब्दः शरे 
दैत्ये च वर्तते, "बलिवैल्यां दानवे चः, हे देवि ! त्वया बाणः क्षिप्तः, बाणोऽसूरः 
क्षिप्तः मध्यदेशात्‌ वलिदेत्यो निर्वासितः; भ्रन्यस्तु यं क्षिपत्ति तं एव . निर्वास्यति 
त्वय तु क्षिप्तो बाणो निर्वासितो वकिरिव -तंडाश्चर्य; भ्रन्यच्च, -पादपातैः कत्वा 
सूपुरस्य प्रह्वादः शब्दो दिशोऽगात्‌; . श्रह्धादो नूपुरस्य ध्वनौ दैत्ये च" कथंभूतस्य 
नूपुरस्य क्षतरिपुश्शिरसः क्षतं रिपुशिरो येन स तथा तस्य, चिच, श्रच्र पादपातो 


य्‌ 





` १,:ज० का० त्रिंकविनत्तिततो। ॥ि र 
- -२..ज० संतता वो 4 
३. ज०ये विदयम्तेञ््र ६ 
४, का० हुष्ट।। । 
` ५ ज० भवनी। ` 
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महिपरिरसि कृतः प्रह्वादो दत्यो दिशोऽगात्‌; हासः स्तिया दषं, ग्रतो हं सन्त तद्धि ! 
एक महिपं न व्यथयसि स्नन्यान्‌ श्रपि व्यथयसि, भ्रन्यान्‌ कान्‌ येऽत्र युध्यन्त एवन 
ग्रायुध्यमान-व्यथनात्‌ दोप इति परिहास्ाथंः २३०॥ 


सं० व्या०--३०, क्षिप्तो वाख इति ॥ पत्युः शङ्करस्य परीहासः परिहासः 
श्रादीनां घञि वहृलमिति दीर्घः" पततिपरिहननेन तुष्टा भवानी भचपत्नी वो युष्मान्‌ 
श्रवतु रक्षतु, कथं पत्तिपरीहास इत्यादि; क्षिप्तः प्रेरितो वाणः शरः, दलपक्षे तु 
वाणोऽुरः, कृतस्तेन वलिर्मध्यदेशः मध्यभ्रदेशो निर्घलिवेचिरहितो विदितः, किभृतो 
ध्यदेशः व्रिकविनतिततः विकस्य विनत्या विनयेन तत भ्राच्छादितः, एकन वलयो 
वल्य; श्रन्यत्र वलिरसुरः; क्षतरिपृदिरसः रिपोः शिरो रिपुक्िरः महिपमूदत्यथः 
क्षतं च तत्‌ श्लिरद्व तत्‌ ततः क्षतरिषुरिरसः, पादपर्तंद्चरणपातननू पुरध्रह्वाद 
रव्दोऽगात्‌, चलपक्षे प्रह्वादोऽसुरः, सङ्ग्रामे युद्धं संतता श्रविच््छिचचव्वेन मिषं 
व्यथयसि श्रपि तु श्रन्यानपि, ये के पुनस्ते येऽत्र विद्यन्ते नैव वाणवलिप्रह्लादा 
इति ॥३०॥ ना 


मेरौ मे रौद्रश्डगक्ततवपुषि रुषो नैव नीता नदीनां 
भत्तीरो स्कितां यत्तदपि हितमभून्निःसपत्नोऽतर कोऽपि । 
एतच्चो म॒ष्यते यन्महिपकल्लुषिता स्वघुनी मूध्नि सान्या 
शम्भोभियात्‌' हसन्ती पतिभिति शमिताऽरातिरीतीर्मा वः ॥३१॥ 


कूं० वृ०-- उमा पर्वती वौ युष्माकं ईतीः उपद्रवान्‌ भि्यात्‌ नाशयतु, 
किथता उमा श्रमिताऽरात्तिः हतशतरुः, -कि कुर्वती इति पति हसन्ती, इतीति कि. 
हे शम्भो ! मेरौ पर्वते शृ द्धक्षतवपरुषि सति मे मम रुषः कोपाः नैव न जाताः; 
रीद्रे चते श्युङ्ख च रौद्र्ुद्धो ताभ्यां क्षतं विदारितं वपूरयेस्य स तथा तरिमन्‌ 
श्रयमर्थः 1 महिषेण शङ्खाभ्यां मेरुपवंते विध्वस्ते मे.रुपो न जाताः, मेःश्ररौ शती 
पितुः स्पर्धित्वात्‌ यत्‌ नदीनां भर्तारः समुद्राः रिक्तां नीताः शोषिताः, तदपि 
मम दितं भ्रशत्‌ । अत्र समूद्ररिक्तीकरणे कोऽपि निःसपत्नो जातः, कोऽपीत्यनेन ` 
सर्वनाम्ना नामग्रहणायोगात्‌ स्वकीयं भर्तारं परामृशत्ति,. श्यं श्राशयः ।. 
शम्भुरपि नद्या गद्खाया भर्ता समुद्रा श्रपि नदीनां (272) भर्तारः श्रतस्तद्िक्ती- 
करणे ईदवरस्य सपत्नविध्वंसात्‌ हितं एव श्रभूत्‌ । एतच्च मया नो. मृष्यते न 
सह्यते, कि तत्‌, यत्‌ स्वधु नी गद्घा सहिपकलुषिता सती मूध्नि मन्या महिषेण , 





१. ज० कज िन्दात्‌ 
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कंलुषिता महिषकलुषिता भगवता शम्भुना मान्या सती मूध्नि विधृता श्रनया रीत्या 
महतां खल्‌ दोषो भवतीति उपहासाथेः ॥३१॥ 


सं°्व्या०-३१. मेरौ मे,इत्ि 11 उमां गौरी वो युष्साकं ईतीः उपद्रवान्‌ 
` भिन्यात्‌ भिन्दतु, किभुता शमिताराततिः शमितो व्यापादितः श्ररातिः शतुर्येया 
सा तथोक्ता, कि कु्वेती हसन्ती पति भर्तारं इति; तदाह, मेरावित्यादि, महिषेति 
: तृतीये पादे सम्बोधनपदं तदिहापि संबोध्यते, है महिष ! मेरौ देवा्रौ रीद्रङ्ख- 
क्षतवपुषि -सति नैव. मे रुषः. कोपाः इतोऽप्यपरो महान्‌ श्रपराघ इति भावः, रौद्र 
च तत्‌ श्युद्धं च. तेन क्षतं वुः शरीरं यस्य मेरोः इति विग्रहः 1 नदीनां भर्तारः 
 प्मृद्राः.यत्‌ रिक्ततां नीताः प्रापिताः तदपि हितसुपकारमभूत्‌, निःसपत्नो विगत- 
शनुः, भ्रत्र कोऽपि करिचत्‌ यत्तदच्राभिप्रायः, श्रस्मदीयः पतिः सरितो भर्तां तस्य 
नदीनां भर्तारः सपत्ना भवम्त्यतः तद्विक्तीकरणेनास्माकं त्वया प्रवयुपङ्तं नाप- 
रादमिति, एतन्नो मृष्यते नो क्लम्यते यत्तु महिषकलुषिता . कलुषीकृता स्वेधुनी 
ग्धा किविशिष्ठटा मान्या पूज्या शम्भोरस्मत्प्रभोः क्व हिरसि मूष्ट्नि श्रत एव 
शम्भो्माव्येति उक्तम्‌ -।३१॥ 


सद्ःसाधितसाध्यसुदृधुतवती शृलं शिवा पातु वः 
` पादप्रान्तविलग्न^ एव महिषाकारे सुरद षणि । 
. दिष्ट्या देव वृषध्वजो यदि मवानेषाऽपि नः स्वामिनी 
सञ्जाता सहिषध्वजेति जयया केलौ छरतेऽ्डस्मिता ॥३२॥ 


क ° वृऽ--शिवा. शिवभार्या पावती वः पातु युष्मान्‌ रक्षतु; कि कृतवती 
शूलं ` उद्धृतवती भ्र्थात्‌ महिषस्कन्धात्‌, किचिचिष्टं गुलं सद्यःसाधितसाध्यं 
साधितं महिषचधलक्षणं साध्यं येन तत्तथा, क्व सत्ति महिषाकारे सुरद्रेषिणि 
 पादरप्रान्तविलम्ने एव सति; पादस्य प्रान्तोऽग्रं तत्र विलग्नः पादध्रान्तविलग्नस्त- 
स्मिन्‌ चरणप्रान्ते विलग्ने एवेत्ति,. किविशिष्टा भवानी, जयया केलौ इति छते 
क्रीडाया कृतायां श्रद्धेस्मिता..द्धं स्मितं यस्याः सा तथोक्ता ईषद्हसना इत्यर्थः, 
इतीति कि, हे देवं ! यदि भवान्‌ वृषभध्वजः तर्हि. दिष्टया दैवेन. मङ्खलं एतत्‌, 
एषाऽपि नोऽस्माकं स्वामिनी महिषध्वजा सञ्जाता, हे ईश ! लोकैयेदि वृषध्वजः 
कथ्यसे तदेतन्मा त्वं ज्ञासीयैतो मां एव लोका वृषध्वज कथयन्ति, न त्वां, इति 

कुतो यत्त॒ एषाऽपि नोऽस्माकं स्वामिनी महिषध्वजा सज्जातेति तमं हिषध्वजा 
क | 
१, ज० प्रोतप्रान्तविषक्त; का० पादभास्तविषक्त । 
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मिति मि 


कथ्यते, भ्रतस्ते कि श्राधिक्यम्‌, एतस्याः पुनराधिक्यं श्रस्ति वृषात्‌ महिषस्य 


विकबलत्वात्‌ ।1३२॥ 


सं० व्या०--३२. सच इति ॥ रिवा गौरी वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु, कि 


कृतवती उद्‌घृतवती उत्कषप्तवती, कि शलं श्रायुघविशेषं, किविशिष्टं शूलं सद्ः- ` 


साधितसाध्यं सद्यस्तत्क्षणं साधितः साध्यो महिषो येन तत्‌ तथोक्त, क्व ` सति 
सुरदरेषिणि प्रोतप्रान्तविषक्त एवे संलग्न एव देवशव्ौ किभूते महिषा- 
कारे महिष श्राकारो यस्येत्ति विग्रहः, क्रिविशिष्टा शिवा श्रद्धेस्मिता इत्येवं 
जयया प्रतीहार्या केलौ परिहासे कृते सति तमेव केलिदृष्टचा देवेत्यादिना दशयति, 


हे देव { भहुारक ! यदि वृषध्वजो वृषभचिह्लो दिष्टया वद्धंसे एषाऽपि नः, , 


स्वासिनी शिवा गौरी महिषध्वजा महिषकेतुः सञ्जाता, वृषभमहिषयोः पञुत्वात्‌ 
सहशचिद्धं युवयो्ेयोः सम्प्रति जाते, इति भावः ।३२॥ 


विद्राणन्द्राणि ! किं तवं दविण॒ददयिते ! पश्य संख्यं" स्वस्ख्याः 


स्वाहे ! स्वस्था स्वमत्तयमुतभुविः खधा रोहिणी रोदितीव । ` 
लद्दिम ! श्रीवत्सलच्मोरसि वससि पुरेत्यात्तंमाश्वासयन्त्यां 
स्वग॑स्त्रेणं जयायां जयति इतयोह पितं हैमवत्याः ॥३३॥ 


कू० वृ०--हिमवेतोऽपद्यं हैमवती तस्या पितं लज्जितं जयति, भवति हि 


मव [ह ] तां लक्जा प्रव्यत्सं [क्न प्रभाववर्णंनतः, कर्मिन्‌ समये तदित्याह, इति एवं, . ` 


प्रकारेण ज्यायां स्वर्भस्वैणं स्वगेस्तरीसमूहुं म्राइवासयन्त्यां सुखयन्तीं (न्त्यां), कि- 


भूतं स्त्र णं, श्ात्तं भीमं [तं], केन प्रकारेण, हे इन्द्राणि इन्द्राय! त्वंःकि 


विद्वावणा (विद्राणा); संयोगादेरातोधातो्यणवत इति जननिष्ठाकस्य प्रंजाद्यत्तष्टाप्‌, 


गता पलाय्य गत्ता, इदानों घीरा भव मध्यदेरप्राकृतमाषानसारेण संस्कतं इव तत्र ` 


विद्राणेत्यच्यते; अ्रन्यच्च, हे दरविणृट्दयिते! धनदभायें] त्वं श्रपि भयं मा कार्ष्थित 
स्वसल्याः स्ववयस्थायाः संख्यं सङ्ग्रामं पर्य वोक्षस्व, एतदुक्तं भवति यत्र इत्थं शक्ति- 
रूपा देवी स्वयं युध्यते तत्र कि श्रस्माकं भयं मवति सखीं त्वं सोत्तराशा एेशान्यासानैक- 


१. अ° सख्य) ६ 

२. ज० का० स्वभत्तयमृतम्‌जि । भ्रमृतसजीत्यपि अ्रग्यत्‌ ` पाठान्वरं -कान्यमालाप्रतौ 
दितम्‌ ! 

३. क० हैमवत्या । 
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, . दयात्‌! श्रपिच, हे स्वाहे ! श्रग्निमायें | स्वस्था आस्व त्वमपि. मा भैषीः, भ्रन्यच्च, 


हे देवस्त्रियः ! ` इयं रो (27) हिणौ सुधा रोदितीव, क्व स्वभर्तरि विषये, कथंभूते 
 स्वभत्तंरि श्रमृतभूवि, श्रमृतस्य भुः स्थनं श्रमृतभूः तस्मिन्‌ भ्रमृतमुचि, यस्तु 
` भ्रमृतभूः स कि नियते; भ्रस्यच्च, ह लक्षिमि ! श्रीवत्सलक्ष्मोरसि श्रीवत्सो लक्ष्म 
चिदह्ं यस्थ स श्रीवत्सलक्ष्मा तस्य उरस्तस्मिन्‌ त्वं पुरा वससि वत्स्यसीष्यर्थः, 
यावत्‌ पुरा निपातयोलेट्‌ परेति वा पाठः ! लक्ष्मीः श्री विष्णुरसि. परा उक्कृष्टा 


वसतु, पुर्वं देत्यभयात्‌ मलिना भ्रासीत्‌, साम्प्रतं निम्मेला सती वसतु, क्व सति 
राध्रौ हते सति ।॥३३॥ 


सं° व्या०-३३. विद्राणेन्द्राणीति ।। हिमवतोऽपत्यं हैमवती गौरी तस्या 

हेपितं लज्जितं जयति हेपितमित्ति ह्ेपः नपृसके भावे क्त-प्रत्ययः, किविशिष्टाया 
हैमवत्याः हृतरिपोः हतो रिपुसं हिषौ यया तस्याः हृतरिपोः, क्व सत्यां हेपितं जयायां 
` प्रतीहार्यामित्येवमाइवासयन्त्यां सम्बोधयन्त्यां, कं स्वभेस्तरैणं स्त्रीपुंसाभ्यां नजस्नव्या- 

विति तद्धिते नज्य.„ स्वगे स्वर्गस्य वा स्त्रैणमिति तत्पुरुषः; किंविरिष्टं स्वगंस्वैणं 
श्रात्तं पीडितं, महिषासुरो यद्रवेणेति कथमारवासयन्त्यामित्याह्‌, विद्रागेन्धाणीति 
भ्रादि, हे इन्द्राणि! इन्द्रपल्ि! त्वं कि चिद्र।णा विषण्णा न पश्यसि, श्रस्मत्स्वामिन्या 
` , महिषवधः कृत इति भावः, हे दरविणददयिते ! धनदग्रिये ! पर्य प्रवलोकय सख्यं 
स्वसख्याः कम्मं महिषवघाख्यं सख्यमिति सख्यंये इतति यप्रत्ययः, कस्याः सद्यं 
स्वसख्याः गौर्याः इत्यथः; हे श्रग्निदयिते ! स्वाहे ! स्वस्था निराकुला तिष्ठ 
-. -भत्तरि श्रग्नौ श्रमुतमुजि सति. “्रमृतं हि विधिना यदग्नौ हृयते", कोऽथः. महिषवधे 

सति द्विजेष्टि्भष्येन भविष्यति मुधा वृथा रोहिणी चन्द्रपल्नी रोदितीव; हे लक्षिम! 
कमले ! श्रीवत्सलक्ष्मोरसि श्रीकृष्णस्योरसि परावत्‌ वत्स्यसि इति इदानीं पन 
सुखेन वससि, यावत्‌ पुरानिपातनयोलेडति भविष्यत्ति लट्‌-वतंमानः ॥३३॥ 


निव्वौणः किं त्वमेको रणशिरसि शिखिन्‌ शाङ्कंघन्वाऽपि  विर््यै- 

स्तत्ते धेयं क्व यातं जहिहि जलपते ! दीनतां त्वं न दीनः। 

शंक्ता ते .शन्रभग्ने भयपिशुन घुनासीर नासीरघल्ि 

धिग्यासि क्वेति जस्पन्‌ रिपुरवधि -यया सा बताताव्येती वः ॥३४॥ 
` कुर वृसा पाव्वती वो युष्मान्‌ श्रवततात्‌ रक्षतु, सा का यया सतमंहिषो- 





१. ज० का० हक्तोनो दात्रूमद्ध. । 
२. ज० का० पावती पतुसावः। 
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७८ | महाकविवाण-विरचितं चण्डीढातकम्‌ [ पयाद्धः २४.३५ व्याख्या . ` 
ऽवधि निपातितः, कि क्वन्‌ इति जल्पन्‌ इति कथथन्‌, इतीति कि, हे शिखिन्‌ {| 
ग्रमे ! मद्भयेन {त्वं एकः कि निर्व्वाणः प्रशान्तो विगततेजाः. संपन्नः किन्तु. 
दा द्ध धन्वाऽपि विष्णुरपि निर्वाणः बाणरहिततः संपन्नः, कि कुवेन्‌ रणशिरसि ममां 
विध्यन्‌ ताडयन्‌, शा द्धंघन्वेत्यस्य कोऽभिप्रायः सुशिक्षितधनुविद्योऽपि सन्‌; भ्रच्यच्च, . 
है जलपते ! समूद्र| तव तथाविधं धेये क्व गतं क्व यातं इदानीं दीनतां जहिहि 
मञ्च दैन्यं त्यज, यतस्त्वं न दीनः कदाचिदपि दीनो न भवसि, अत्र उक्तिलेरः, 
नदीनां इनः स्वामी नदीनः यस्तु चपलानां स्वामी भवति स धेयं त्यजव्येव; भ्रपि 
च, हे सुनासीर ! इद्र ! है भयपिशुन ! भयसुचक { भयं पिशुनयति सूचयति ` 
इति भयपिशुनः, शोभनं नासीर सेनामृखं यस्य स सुनासीरः, ते नासीरधूलिः 
सेन्यरेणुः रतरुभद्धं शक्ता. इति श्रयते, श्रत श्रकारप्रश्लेषात्‌ श्रभयपिलुनं इति 
सृनासीरत्वात्‌ तव भयपिशुनता श्रन्‌ चितेति कृत्वा तदेवं गणविश्िष्टस्त्वं ममाग्रतः 
क्व यासि क्व पलायते श्रधयदितत्ते न युक्तम्‌ ।।३४॥ | 

सं° व्या०-३४.. निर्वाणः किमित्ि।। सा पावेती वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु 
यथा पावे्या रिपुः शवुर्महिषोऽवधि हतः, कि कूवेन्‌ एवं जल्पन्‌ इत्येवं, निर्वाणः _ ` 
कि त्वमेक इत्यादि, है शिखिन्‌ ! वैश्वानर ! ` कि त्वमेकः केवलो रणशिरसि ` `. 
सङः ग्राममूदधेति निर्वाणो निःस्तेहको जातः, किन्तु शाङ्धंघन्वाऽपि विष्णुरमि निर्वाणः, , 
कि कुवैन्‌ विध्यन्‌ तायन्‌ शरैर्मामिद्यथनियं शार्ङ्गं घनुरस्येति विग्रहः 'धनुषक्वा- 
तडि्यसमासान्तः कोऽथः -कषरं मुञ्चन्‌ विष्णुरपि निर्वाणो वाणरहितः न. च 
किमपि साधितं तत्ते धर्यं कव यातं, शिखिन्‌ ! तव धेयं क्व जातं; जलपते | वरुण । 
जहिहि त्यज दीनतां दैन्यं, त्वं न दीनः, यः. किल दीनौ भवति स दीनत्वं जल्पति 
त्वं नदीनो नदीनामिनः [स्वामी] इति, है सुनासीरः! शक्र { .भयपिशयुन { भयसुचक! 
प्राशीवंजस्ते तव शतरुमन्खे शत्रूणां भङ्खे शक्तः समथः, न श्रघुलिः किन्तु घूलिःपातु ` 
माम्‌ प्रातविष्णुत्वादित्ति भावः, श्रागुणोतीत्याक्ीः इति श्णातेराङ्पूर्वात्‌ विवप्‌, 
धिक्‌ निन्दायां, क्व यासि शक्र ¡ क्व गच्छसि, मम वकशीभृतं इत्यथः ।३४॥ 


नन्दिन्नानन्ददौ मे तवं सुरजमदुः संप्रहारे प्रहारः 
किं दन्ते रोम्णि र्णे रजसि गजश्ुख ! त्वं वशीभूत एव | 
निष्नन्निष्नचिदानीं द्‌ जनमिह महाकाल एकोऽस्मि कोऽन्यः" ` 
कन्याद्र दैत्यमितयं प्रमथपरिभवे' मृदुनती त्रायतां घः ॥३५॥ 





१. ज० का० नान्यः) 
२. ज० प्रथमपरिसवे 1 
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व° वृ०--ग्रदरेः कन्या पवेतपुत्री वः [त्रायता पालयतु, कि कूवेती मृद्नती 
चूणंयन्ती, कं दत्य, किभूतं इत्थं व्यावल्गन्तं, क्व प्रमथपरिमवे श्रमथाः स्युः 
पारिषदाः, प्रमथानां परिभवः प्रमथपरिभवः तस्मिन्‌ प्रमथपरिभवे, कथं केन 
` प्रकारेण, हें नन्दिन्‌ ¡ हे महेरवरगण { सम्प्रहारे सङ्ग्रामे यस्त्वदीयः. प्रहारः 
. श्राघात्तः स मम भ्रानन्ददः, भ्रानन्दं ददातीति आनन्ददः, अथवा हे नन्दिन्‌ ! ते 
प्रहाय मे भ्रानन्ददोनश्रपितु सम्यमानन्ददः, श्रथ. म्रानन्दं यति खण्डयति श्रानस्ददः 
प्रन उपहासमाचं द्योत्यते; ` किमभूतः प्रहारः मुरजमृदुः मुरजे वाद्यविरोषे य 
भ्रा (288) घातस्तदस्पृदुः यतस्त्वं मुरजवादनप्रवीणः तदीयो यः प्रहारः श्रमुरजा- 
घातसदश.एव; श्रपि च, ह्‌ गजमुख ! त्वं कि ब्रजसि कि यासि त्वं वशीभूत 
एव मया गृहीत .एव, कव सति दन्ते विषाणे रोस्णि घ्र्थान्मामकरे परिणमनात्‌ 
 तिथेकूदत्तप्रहारास्तु (त्तु) भग्ने खत्ति तव एके एव दन्तोऽभृत्‌, तं श्रपि त्यक्त्वा 
व्रजन्‌ न लज्जसे; श्रपिच, हि महाकालं { हरगण। त्वं एतन्‌ माज्ञासीः यत्‌ 
श्रं एक एव ` महाकालो न द्वितीयः यावता इहास्मिन्‌ युद्धे अहं एव महाकालो 
 मृ्युरूपः कोऽन्यः, महङ्चासौ कार्डच महाकालः श्रत एव ममाग्रतः क्व यास्यसि, 
कि कुर्वन्‌ चुजनं देवसमूहं निघ्नन्‌ चूणेयन्‌ वीप्सालाघवा्थविशेषणद्रारेण हेतुः । 
भ्रय निघ्नन्‌ परवशं निघ्नन्‌ चूणेयन्‌ ॥३५।॥ 
| सं० व्या०--३५. नन्दिञ्िति 11 अद्रेः कन्या पर्वतदुहिता वो युष्मान्‌ त्रायतां 
, . रक्षतु, कि कुवेती मृद्नती निच्तती कं देत्यं दितिजं महिषमित्यथेः, क्व सत्ति 
प्रथमपरिभवे सति, कथमित्थमनेन प्रकारेण तदुच्यते, हे नन्दिन्‌ ! नन्याल्य [मे 
प्रहारो घातः संप्रहारे युद्धे भ्रानच्ददः. श्रानन्ददाता, किमतः प्रहारो मुरजमृदु 
. (मृदद्ध] कोमलः एवं प्रहारोऽपि श्रानन्दद इति, भ्रत्र छेलपक्षे कालो यमः महांडचासौ 
कालश्चेति विग्रहः, कि कुवन्‌ निघ्नन्‌ व्यापादयन्‌ भ्रधूना इदानीं कि चुजनं स्वगं- 
जनं निघ्नन्‌ इति वीप्सायां द्विवचंनम्‌* ॥३५॥ 
` वन्न" मज्ञो मर्त्वानरि हरिर्रसः शुलमीशः शिरस्तो 


दणड तुणडात्‌ तान्तस्त्वरितगतिगद्‌ामस्थितोऽथीधिनाथः 
प्रापन्‌ यत्पाद पिष्टे द्विषि महिषवपुष्यङ्गलग्नानिःभूयो- ` 
ऽप्यायुःषीवायुधानि चू सतय [इति] स्तादुमा सा श्चिये वः॥३६॥ 


व 
*श्लोकंस्य द्वितीयपादस्य व्याष्या रतौ लिपिकतु प्रमादाद्विसृष्टा नाम, तदेवमनुपूयते--हे 
गजमुख । रोम्णि रोमसदृश्षे दन्ते रदने रुग्णो भरने सति कि व्रजसि करि पलायसे यत्तस्त्वं 


पलायमानोऽपि वक्षीभूत एव गृहीतं एव, लम्बोदरत्वात्‌ क्षिप्रषावनं कतु भरसमर्थोऽसि, इति 
भावः॥ ` 





८० | महाकविबाण-चिरचितं चण्डीशतकम्‌ { पद्याङ््‌ ३६-३७ ग्यास्या 
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कुं° वृ०-सा उमा पावती वो युष्माकं श्ये स्तात्‌ भवतु, सा. का  यत्पाद- ` ` 


पिष्टे यस्याः पादेन पिष्टे इति अ्रव्राऽसमर्थः समासः, यत्पादपिष्टे ` चूर्णिते महिष- 
वपुषि द्विषि सत्ति घुवसतयो देवाः स्वानि स्वान्यायुधानि भूयोऽपि प्रापन्‌ लेभिरे, 
कानीव श्राय षोवे भ्रायुधजीविनां किल श्रायुधान्येवायू षि, श्रायुधजीवित्वाच्छु, 


कि प्रापत्‌ इत्याहु, वचं मन्ञो मरत्वान्‌, देवेन्द्रः महिषस्य मज्जासंज्ञकधातुतो . . ` ` 


वचं प्रापत्‌ लेभे, हरिर्नारायणो -मदिषस्योरसः श्रि चक्रं प्रापत्‌, श्रा विदन्ते 
यस्य श्रायुघानां विशेषं, श्रपि च, ईशो महादेवः िरस्तः शिरःसकाशात्‌ शूलं 
परापत्‌; रपि च, कृतान्तो यमः तुण्डात्‌ मुखात्‌ दण्डं प्रापत्‌; अन्यच्च; प्र्थाधिनाथो 
घनदः प्रस्थितः श्रस्थ्नः सकाल्लात्‌ गदां प्रापत्‌; किमुक्त भवतति, देवः स्वानि 
स्वान्यायुधानि महिषं प्रति मुक्तानि तानि तेषु तेष्ववयवेषु लग्नानि न पुनस्तं- 
मृ तः परं देव्याः पादपातिन मते महिषे सति तत्तस्प्रदेशेभ्यस्तान्येव देवा भूयोऽपि ` 
गृहीतवन्त इति वाक्याथ: ॥३६॥ ` ६.४६ ३ 


सं °व्या०-२३६. वच्रसिति ॥ उमा गौरी वो य॒ष्माकं धिये सम्पदे स्तात्‌ - 
भवतु, यतृपादपिष्टे यस्याः पादेन पिष्टे चूणिते द्विषि शचौ महिषवपुषि क्षरीरे. 
श्रद्धलगनानि पूर्वं स॒क्तानि श्रायृघानि प्रहुरणानि भूयोऽपि पनरपि प्रायूंषीव 
 जीवितानीव द्युवसल्नयो देवाः प्रापन्‌ प्राप्तवन्तः, चुवसतयः श्रायुघानि पुनः प्रापन्‌ 
त्याह, वचं मज्ञो मरुत्वानित्यादि, सरुत्वानिन्रो वं सन्नः मन्जघातोः सकाशात्‌ 
प्राप्तवान्‌, श्रराः श्रस्य सन्तीति श्ररि चक्रं हरिविष्णुरुरसो लब्धवान्‌ 
प्राप्नोति स्म, शलं प्रहरणविशेषं ईशो. महादेवः शिरस्तो मूष्द्‌ नः श्रासादितवान्‌ 
दण्डाग्रायुधं तु मुखाग्रतु(गरात्तु) कृतान्तो यमः प्राप्नोति .स्म, गदं प्रहुरणमस्थितो- 
ऽस्थ्नः श्र्थाधिनाथो घनदः त्वरितगत्तियेस्मिन्‌ प्रापणे तद्यथा ` भवत्येवं प्राप्तवा- 
निति ॥३६॥। ४ # 


दृष्टावासक्तदृष्टिः प्रथम मिव तथा " सम्मुखीनाभिमख्येः 
स्मेरा हासप्रगर्मे प्रियवचसि कृतश्रोत्रपेयाधिकोक्तिः 

उद्‌ क्ता नम्म॑कम्म॑ण्यवतु पशुपतेः" पूरवैवत्‌ पाव्वैती वः  . 
 कुबीणा सवेमीषदिनिदितचरणाऽलक्तकेवःक्ततारिः ॥रे]. 
१. '$ृतमरुखविक्तिः” इति काव्यमालाप्रतावत्ि रिकत-पाठान्तरम्‌ । 


. २. ज० सम्मुखोवाभिमुख्ये । 
३. का० पशुपतौ 


पद्याः ३७. व्यास्था | सेदपादेश्वर-कुम्भेकर्ण-हृत-वृत्तिसमेतम्‌ [ ८१ 


^^ 





५. 











9 


कुं वृ०~ पार्वती.गिरीन्द्रतनया वो युष्मान्‌ श्र॑वतु, किंभूता. पूर्ववत्‌ पशु 
पते महेशस्य (28) यथा पञञुपतेमंह्षस्य ईदुक्‌ एवंविधं कम्मं ईषत्‌ कूर्व्बाणा, 
ईषदिति तदामासत्वेन सर्व्वं कृर्व्वाणा, करि तदाह, महिषे निरीक्ष्यमाणे तस्य 
दृष्टौ श्रासक्तद्ष्टिः ्रारोपितद्ष्टिः; भ्रन्यच्च, छृतमुखविकृति;ः तस्मिन्‌ कोणेन 
भर भङ्धमुखारक्ततव्राऽथरकम्परूपां मुखविकृति कुरव्व॑ती तथेव कृतमुख विकृतिः तस्य 
भ्राभिमृख्ये. सम्मूखत्वे ` सम्भूखीना. ` सम्मुखीनैत्यन यथा ` मूखसम्मुखस्य दशेनं 
सम्मुखीनः दश्यतेऽस्मिन्चित्ति दशेनसम्मुखीना सम्मृखा; श्रन्यच्च, तस्मिन्‌ ` हास- 
~ ्रगल्भे उपहास्चतुरे सति स्मेरा सहासा सा, ताचत्‌.कि न्ते, श्राह, मन्ये देवै- 
. मंहेरवरप्रभृतिभि जितः पूर्व, सम्प्रति इयं अपि मां जेतुं श्रागता श्रत एव एनां प्रति 
मम उपहासः प्रतिभासते; -श्रपि च, तस्मिन्‌ श्रियवचस्सि ललितवचने सति कृत- 
श्रोत्रपेयाऽधिकोक्तिः कृता श्रोत्राभ्यां पेया श्रव्या श्रधिका उक्तियेस्याः सा. तथा; 
ˆ इदानीं महिषः कथयति, हे -चण्डि ] श्रागच्छ्‌ यत्‌ त्वं युद्धविषये योग्या भवसि 
` - प्रवीणा श्रूयसे; देवी श्राह, है महिषासुर !` स्वमपि सामान्यो न भवसि यतो 
निजंभूजयुगबलविलितसकलसुरनिकरः; श्रन्यच्च,. तस्मिन्‌ महिषे नम्मकम्मगीति 
: .युद्धावसरत्वात्‌ .मारकम्मंणीत्युपचयेते तस्मिन्‌ महिषे. -मारकम्मंणि उदक्त सत्ति 
उद्यते सति साऽपि त्थवोदयुक्ता. प्रगुणीभूता पडूनामुपकृतत्वेन महिषं व्यादिश्य 
` पशुपतेर्महैश्वरस्य सादश्यात्तथाऽभिघीयते, -क्रीडासमये हरे श्रासक्तदष्टौ श्रासक्त- 
दृष्टिः; ्न्यच्च, कमेच्छया . तस्मिन्‌ कटाक्षनिरीक्षणरूपां मुखविकृति कुव्वति 
सति साऽपि -कृतमुखंविकृतिः; -न्रन्यच्च,. तस्य प्राभिसृुख्ये. सत्ति सम्मुखीभूता; -अपि 
च, तस्मिन्‌; हासप्रगत्भे सहासा;.भ्रन्यच्च, तस्मिन्‌ प्रियवचसि कृतश्नोत्रपेयाऽधिकोक्िः; 
प्रन्यच्च, तंस्मिन्‌ नम्मेकम्मंणि,स्मरव्यापारविषये उद॒क्त सति: साऽपि तथेवो- 
` युक्ता, .क्रिविशिष्टां सा, ' विनिहितचरणालक्तकेव -श्रारोपिततपादालक्तका इव, 
भ्रलक्तकप्रतिरहितपादेवेत्य्थेः । पुनः किवि्िष्टा सा क्षतारिः: क्षतंशत्रुः ॥३७।। 
सं० व्या०-३७.. दष्टावासक्तदष्टिरिति-।॥ पावती ` पवंतपत्री को युष्मान्‌ 
 . श्रवतु रक्षतु, परुपतेः शङ्कुरस्य सम्बन्धि. सवं पुवंवद्यथोपुरवेमेव कुर्वाणा विदधाना, 
` किभूता .उच॒क्ता उद्यता स्वनम॑कर्मणि . परिहासक्रियायां, कथंभूता क्षतारिः क्षतो 
- ` प्ररिर्येया सा तथोक्ता, ईषद्िनिहितचरणालक्तका .ईषत्‌. मनाक्‌ विनिहतौ न्यस्त 
` चरणालेक्तको यया तथा, इत्युक्तं भवति व्यापादितमहिषरक्ताक्तचरणा विन्यस्ता- 
. लक्तकेव लक्ष्यते नम्म॑करम्मोयता, किमवस्था या पार्वती हृष्टावासक्तदष्डटिः ्रासक्ता 
 ज्लग्ना इष्टियंस्याः सा भ्रासव्तदष्टिः, प्रथममिवं तथा तेनैव प्रकारेण सम्मृखी 
चाभिम्‌खी क्व श्रामिमस्ये ्रमिम्‌खभावे पञ्ुपतेरिति सम्बन्धः, हासेन प्रगल्भे 
हासम्रगल्मे श्रियं च तत्‌ वच्च भ्रियवचस्तस्मिन्‌ ्रियवचसि हसप्रगत्मे पञुपतौ 





८२] महाकविवाण-विरचितं चण्डीशतकम्‌ | पद्याङ्धः २७-३८ ष्याख्या ॥ 


^^ 








स्मेरा स्मयनलीला, कृता श्रोघपेयाधिकोक्तिः कृता श्रोत्नपेया श्रवणगरहयोग्या | 
अधिका सातिश्चयोवितवेचनं यया सा तथोक्ता श्रत एव सर्वं पशुपतेः कुवणि- ` 
त्युक्तम्‌ ।२३७॥ न 
दैत्यो दोरदरषशालली नहि सदिषवपुः कल्पनीयाम्युपायो ` 
वाथो वारीश विष्णो वृषगमन वुषन्‌ किं "विषादो वृथेव । 
[ब]घ्नीत बध्नमिश्राः कवचमचकिंतश्चित्रमानो दहारीः 
नेवं देवान्‌ जयोक्त * जयति हतरिपोह्‌ पितं हैमवत्याः° ॥३८॥ 


कु° वृ ०-हैमवत्याः पितं लज्जितं जयति,. कथंभूतायाः हतरिपौः हतो 


व्यापादितो रिपूयेया सा तथा तस्या देवान्‌ प्रति इति जयोक्ते सति, जयया उक्तः .. 


जयोक्त तस्मिन्‌ जयोक्ते, कि तत्‌ जयोक्तं तदाहु, है वायो ¡ है वारीश ! वरुण! 
हे विष्णो | हे वृषगमन ! महेश ! हे वृषन्‌ ! इन्द्र ! भवतां सर्वेषां किमिति ` 
कस्मात्‌ कारणात्‌ वि (292)षादः रोचनः कथं वृथा निःप्रयोजनं यतः कारणादयं ` 


देत्यः कल्पनीयाभ्युपायः कत्पनीयरिचन्त्योऽभ्युपायो यस्य स तथा, किमुक्तं भवति 


केनापि त्ावदुपायेनास्य वधः कत्तु" युज्यते इति, हि यस्मादयं , महिषवपुमंहिष- 
शरी रोऽतएव न दोदेपंशाली, दोष्णां दर्पो दोदद्पस्तेन शालते इत्येवंशीलः,. श्रस्यः' 
वाहू न. विद्येते इत्यथैः \ श्रथ महिषवयपुष्ट्वात्‌ मायावलेनः कृत्वां ` वतंमानिः 
कल्पनीयाऽभ्युपायेन श्रात्तो यत्नो विधेयः, तमेवाभ्थुपायं श्राह, हे देवाः! यूं 
कवचं . बध्नीत, किविशिष्टा यूयं ब्रध्नमिश्राः सूेसहिताः, - पुनः किविकिष्टा 
य॒यं श्रचकिताः श्रवस्ताः सन्तः; म्रपिच, हे चित्रभानो. चित्रा भानवो यस्यस 
चिच्नभानुरग्निः, हे श्रमे ! त्वं किमिति भीतः भयं मा कार्षीः, किन्तहि, अ्ररीन्‌ . ` 
दह भस्मीकुरु ॥।३८॥ ` $ 


` सं° व्या०-३०. दैत्यो दो्दर्श्ञालीति ॥ देवी भगवती जयति, हेपितस्वणि- ` 
काया, स्वः स्वर्गो निकायो निवासो येषां ते स्वणिकायाः, ह्ेपिता लज्जिता: स्वणि- 
कायाः यया सा तथोक्ता देवौ, क्व सति एवमित्थं जयया प्रतीहार्या उक्तमर्मिहितं , 
जयोक्त तस्मिन्‌ जयोक्ते सत्ति, किभूता देवी हतरिपुः हतो रिपूमंहिषाख्यो थया 
१. ज०' वृहत्‌ कि । 
` २. ज० देवी जयोक्त 1 । 
३. ज० हतरिपुह पितस्वशिक्ाया ॥ - 





| प्या ९०.१ € ष्याल्यां ] . . मेदपाटेदवर-कुम्भकणे-हृत-वुत्तिसमेतम्‌ [. 





सा हतरिषुः, कथं जयोक्त तदुच्यते, दैत्यो दोर्दशषालीत्यादि, दोषो (ष्णो) दपस्तेन 
श्षाली शालि ` शौलं यस्य स (दो)दैप्पश्ञाली, कल्पनीयाभ्युपायः कल्पनीयः 
भ्रभ्युपायः.. सामादिको यत्र स कल्पनीयाभ्युपायः दैत्यो दितिजो दप्पै- 
शाली कल्पनीयाभ्युपायो न यस्मात्‌ महिषवपुः महिषशरीरे तिर्यक्त्वेनाऽबाहुकोऽय- 
मिति भावः! वायो पवन { वारीक्च वरुण ! विष्णो ह्रे 1 वृषगमन क्षम्भो ! 
बृहत्‌ महान्‌ कि विषादो विषण्णता वृथेवेत्य्थः, बध्नीत कवचं स्नाहुं भ्रचकिता 
ग्रशङ्धिताः किमेकाकिनो भवन्तो न्ध्नमिश्राः, ब्रध्नेन भानुना ~मिश्वाः युक्ताः, 
`. चिघ्रभानो व (वद्धं 1 ). दद भस्मीकुरु भ्ररीन्‌ शानून्‌ महिषपक्षानित्यथेः ॥ ३८ 
प्राव्योमनव्यापिसीम्नां  वनमतिगहनं गाहमानो भुजाना- 
मच्विर्मोक्तेण मच्छन्‌ दवदहनरुचां लोचनानां चयस्य | 

यस्था निव्यौजमञ्जच्चरणभरनतो- गां विभञ्य प्रविष्टः . 

` . पातालं पङ्कपातोन्सुख इवः महिषः सा ध्रिये स्तादुमा वः९।३९॥ 


कु ° वृ०-सा उमा पाब्वंती वो युष्माकं श्रिये स्तात्‌. भवतु, कथंभूतेत्याह्‌, 
यस्याः निर्व्याजमज्जच्चरणभरनतः सन्‌ महिषः .. पातालं प्रविष्टः, निव्यनिं 
श्रकौरिल्येन लीलया मज्जन्‌ महिषस्कन्घे त्रूडन्‌ योऽसौ चरणस्तस्य भरो गुरुत्वं 
. तेन नतः, कि ` कृत्वा गां पृथ्वीं ` विभज्य; कि कुर्वन्‌ गाहमानो मर्देयन्‌, कि वनं 


` . समूह्‌, केषां भुजानां देवीसम्बन्धिनां बाहूनां, किंभूतानां ` श्राव्योमन्यापिसीम्नां 


व्योम्नः श्रा श्राव्योम श्रांव्योमनव्यापिनी सीमा मर्यादा येषां ते भ्राव्योमन्यापि- 
`` सीमानस्तेषां, किभूतं वनं अत्तिगहनं, श्रत एव दैत्य उत्प्क्ष्यते प्कुपातोन्मृख इव 
केदमाभिम्‌ख इव महिषः किल भ्रतिगहनं श्रपि कण्टकेरूपं वनं श्रवगाह्य श्रान्त 
सन्‌ पद्ध प्रविशति; भ्रन्यच्च, किं कृन्वेन्‌ भ्र्तिमोक्षेण मूच्छैन्‌ दरीनमोचनेन (?) मूच्छ 
गच्छन्‌ कस्य देवीसम्बन्धिनां ` लोचनानां चयस्य, .. किभूतानां ` दचदहनस्चां 

: , दवाग्निदीप्तानां कोधवशाद्‌ भ्रतिप्रदीप्तानासिच्यथंः, देव्या नेच्रत्रयं विद्यते महेश- 

` शव्तित्वात्‌ ३६१ ` . ` 





, ज० श्रव्योमन्यापिसीम्नां । । 

.“ इत्तावतिमोक्षेरोत्ति पाठो व्याख्यातो विचारणीयः । 

„ ज० का० निर्म॑ज्जमज्जच्चरणमरनतो । 

* ज० का० विभिद्य\ 

° ज० पद्भुपातोन्मुखमिव । 

" ज० सा शिव।स्तु श्रिये वः; का स्तादुमासाश्रिये वः। 


ह 9. >< € -# (५) 
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सं° व्या०--३६. श्रव्योमेत्थादि ।। षष्ठधातोनिगैतोऽ्थात्‌ -सप्तमे धातौ. 
मण्जैस्चासी चरणद्त तस्य भरस्तेन महिषः पातालं प्रविष्टः रसातलं गतो गँ - 
पृथिवीं विभिद्य विदायं पद्धुपातोन्मुखमिव पङ्क कुमे पतनं तस्मिन्‌ मुखं .श्रभि- 
मुखं यथा भवति एवं प्रविष्टः, कि कुर्वन्‌ -पद्कुपातोन्मुखमिव्‌' महिषः पातालं 
विष्टः गाहमानो यस्याः भुजानां ः गहनमतीवविततं - किविशिष्टानां : भुजानां 
अरष्योमन्यापिसीम्नां श्रव्योमव्याप्तं शीलं यस्य स, प्रव्योमग्यापिसोमा प्राप्तो 
येषां ते श्रव्योमन्यापिसीमानः पुनरपि. कि कुव्वेत्‌ -मूरच्छा गच्छन्‌ केन यस्य 
लोचनानां त्रयस्य अ्रच्चिसेक्षिण श्रच्चिषां मुवतां- (क्त्या) किभूतानां दवदहनरूचां. 
दवदहूनो दहनो दवाग्निस्तस्य रुक्‌ रुचियषामिति. विग्रहः, इदम्‌क्तं भवतति `यथा 
दवाग्निदाहात्तः प्रन्यों महिषो वनघनमिच्छन्‌  कदेमपतनोन्मखः प्रस्वणगत्तं 
प्रविशति एवमसावपि देकीनेत्रत्रयविम्‌क्ताच्चिपरीतः पातालं प्रविष्टः ।॥२३९॥। 
नीते निव्यौजदीघौमधवति' मघवदृवज्रलञ्जानिद्‌ने 

निद्रा द्रागेव देवद्धिषि संषितमियः संस्सरन्त्याः* स्वभावम्‌ । 
देव्या हर््यस्तिसुम्यस्त्रय इव गलिता राशयः शोशितंस्य ` 

त्रायन्तां त्वा" त्रिशूलक्ततकुहरसुबो लोहिताम्भःसमुद्राः ॥४०॥ 

क° वृ०--लोहिताम्भःसम्‌द्रास्त्वां त्रायन्तां रक्षन्तु, लोहितं रक्तमेव. 
प्र्भो जलं येषु. ते तथा. लोहिताम्भःसमुद्राः रक्न्त्वित्याशीनंः सज्जाघटीति 
यतस्तेषां बीभत्सतायामेव पर्यवसानात्‌, उच्यते, न तेषां. श्रमङ्खंखत्वं, ्राशङ्कुनीयं. . . 
यतः सकलसुरकूला ह्लादो (29द्विक्तमहिषवेषोच्छलच्छोणिताम्भःपूरणी. इति 
परत्य॒ताऽभ्यदयायैव जगतां त्रिशूलेन - यानि महिषस्य - क्षतानि. ` तान्येव 
कृहुराणि तेभ्यो भवन्ति स्म ते चधिशृलक्षतकृहरमुवः; श्रन्यच्च, .किमृतायाः देव्याः. 
तिसभ्यो द्गभ्यो गलितः; उत्प्रेक्ष्यते, शोणित्तस्य राशय. इव श्रतीवक्रोधेन विलोक- 
नेन मदहिषस्योपरि शोणितं -वषेन्त्य इव; किभूतायाः देन्याः,. स्वभावं सस्मरन्त्या 
श्र्थान्महिषस्य रद्रचेष्टितरूप, रथ च स्वभावंस्वां प्रकृति स्वस्थावस्थां स्मरन्त्या 
श्रयं श्रमिसस्धिः; महिषिवघात्‌ स्वास्थ्यमिच्छोभेगवत्याः नैतेभ्यः कोपारुणिमा 
पृथकगत इव ग्रत एव विलञेषणद्वारेण हतु आह, किविशिष्टया श्रत एव. मृषित- , 
भिया मुषिता भीयेया सा तथा, क्व सत्ति, देवद्धिषि. देवशत्रौ द्राक्‌ शीघ्रमेव निद्रां. 


१. का० निर्व्याजदीर्घाः मघवति) ६ ॐ | 
` २, ज० रक्ततया; । । ५ ~ ^ ध | 
३ जण रक्षन्तुत्वां; .का० त्रायन्तां वस्त्रिशुल० +. `. : 
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नीते सति; किभूतां निद्रां निर्व्याजदीर्घा मृच्युस्वरूपां इत्यथः, किभूते तस्मिन्‌ 
श्रघवति श्रषे.पापं. विदयते यस्य सोभऽ्वेवान्‌ तस्मिन्‌ लोकोपद्ववकारिणीस्य्थः, पुनः 
. किमूते मघंवद्‌वञ्लजञ्जानिदाने मघवतः इन्धस्य .वञ्चरं तस्य लञ्जाया निदानं 
मधंवंद्‌वज्ज्लज्जािदानं. तस्मिन्‌ पव्वेतपक्षच्छेदेनापि वेज्च्रस्य. यमासाद्य 
 कूष्ठित्वाल्लञ्जां जातेत्यथंः ॥४०।। ` 
सं° व्या०-४०. नीतेः निव्यजिंति.॥ लोहितं रवेतं रुधिरमिति यावत्‌ 
- तदेकाम्भो जलं तस्य समूद्राः लोहितामुभःसमृद्राः त्वां भवन्तं रक्षन्तु पान्तु कि- 
विखिष्टाः -लोहिताम्भःसमुद्राः च्रिशुलक्षतकुंहरभुवः त्रीणि. ब्रूलानि, प्रस्येति 
त्रिशूलमायुघंः तस्य क्षतानि तैर्षा कुहराणि स्वभ्राणि तरि्ूलक्षततकुहराणि तेभ्यो 
भवन्तीति त्रिगुलक्षतकु ह॒ रभुवः, इदानोँ त एवोतपर्षयन्ते, रक्ततायाः लोहितस्य याशयः 
पुञ्जास्तं एव गलिता विशीर्णाः. कुतो दृगभ्यो द्ष्टिभ्यस्तिस॒भ्यः च्रिसंख्याभ्य 
कस्या हग्यः देव्याः कि कुवेन्त्याः देव्याः, संस्मरन्त्याः के स्वभविं 
स्वां प्रकृति लो चनानि हिं स्वत्रिभागरिक्तानि . किभूतायाः देव्याः --मुषितसिय 
मृषितं दूरीकृतं भयं यया तस्याः, क्व सति मृषित्तमियः स्वभावं संस्मरन्व्याः देव- 
द्विषि महिषाष्ये द्रागेव शीघ्रमेव. निर्व्याजमेव दीर्घा निद्रां तीते सति, व्याज- 
स्याभावोः निर्व्याजमित्यव्ययीभावः.तेन दीर्घा निर्व्याजदीर्घा किविक्ञिष्टे देव- 
द्विषि. श्रघवरति मघवद्‌वज्लस्जानिदाने श्रघः विद्यते श्रस्येति ` श्रववत्‌ तस्मिन्‌ 
भ्रागस्विनि मघवानिच्रस्तस्य व््रमायुधं तस्य लज्जाया निदानं. कारणं मघवद्‌- 
वचलज्जानिदानं तस्मिन्‌, वस्य महिषे अ्रप्रभत्वात्‌ लज्जाभावः ॥४०॥ 


कालीः कल्पान्तकालाकलमिवं सकलं लोकमालोक्य पर्वं 
. पश्चात्‌ श्लिष्टे विषाणे विदितदितिसुता लोहिनी ' मत्सरेण । 
पादोखिष्टे परासौ निपतति महिषे भ्राकस्वमावेन मौरी 

गोरी. वः.पातु पल्युः परतिनयन मिवा विष्टरतान्योन्यरूपाः ॥४१॥ 


कूु०वृ०--गौरी पार्वती. वो. युष्मान्‌: पातु रक्षतु, किभूता. गौरी, भ्राविः- 
कृतान्योन्थरूपा ्राविःकृत्तं प्रकटीकृतं ्रन्यस्यान्यस्य यद्रपं श्रात्मनि न्यस्तं श्रात्म- 
सम्बन्धि यद्रपं तत्पश्चात्‌ महेरवरनेतरेषु  संक्रमितं तत्तदद्धावां देवीं दृष्ट्वा तथा- 
विधानि नेत्राणि,जात्तानीच्यथैः; उत्प्रेक्ष्यते, पत्युः प्रतिनयनमिव,. नयनं नयनं प्रति 
प्रतिनयनं, कृष्णं रक्त` शुक्लं च; किविश्जिष्टा सती एवंलक्षणा. जाता इत्याह, 





१. ज० का० लोहिता । । । 
२. काम्यमालाप्रतौ प्रतिनयन दवाविष्कृताम्योन्यभावा' इति पालठान्तरमपि प्रदरितम । 


= 
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काली कृष्णवर्णा सती, कि कृत्वा पूर्वैमादौ सकलं समस्तं लोकं श्रालोक्य दुष्ट्वा 
किभूतं कत्पान्तकालाकुलमिव, कल्पे क्षधकाले भ्राकुलमात्रमिव, ` किमुक्तं भवति, 
एवंविधं जगदालोक्य तुतीयस्यागन्यात्सकस्य हरनयनस्य रूपं गृहीतवती, श्रति- ` 
बलधुमसंयोगारनैरभेवत्येव कृष्णत्वं ; श्रन्यच्च किभूता पडचादनन्तरं मत्सरेण कोपेन .. 
लोहिनी श्ररणवर्णा, हरस्य हि सूर्यात्मकं तेत्र रक्तं भवतिः; कथंभूता विदितः 
दितिसूता विदितो ज्ञातो दितेः सुतो यथा सा तथा, ्रथवा षिदितः खंडितो दित्ति- ` 
सूतो यया सा तथा, क्व सति श्युद्ध महिषविषाणे दिलष्डे पादलग्ते सत्ति; 
भरन्यच्च, किंविशिष्टा गौरी गौरवर्णा केन प्राकंस्वमावेन, हरस्य हि तृतीयं इन्दुः 
संज्ञकं नेवं गौरं भवति श्रत एव पत्युः प्रतिनयनभिवाविःकताज्न्योन्यरूपेव्युक्तं; 
क्व सत्ति, महिषे निपतिते सति, किभूते महिषे परासौ गतजीवे; अन्यच्च, कि- 
विशिष्टे पादोत्तिष्टे, चरणेन चूर्णिते, विरोषणद्वा(३०) रेण हतुः एतेन चन्द्रात्मकं 
तेतं रूपघारित्वमुक्तं, देन्याः स्वशूपावस्थायां तद्रणेत्वात्‌ ॥४१॥ | = 
सं०-व्या०--४१. कालीति ॥ गौरी भवानी वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु,. 
किमिव प्रतिनयनसिव श्रपरं लोचनं यथा, कस्य पत्युः शङ्करस्य, क्रिभूतां गौरी 
भ्राविष्कृतान्योन्यरूपा श्राविःकृतं प्रकटीकृतं श्रस्योन्यं .स्वस्य लोचनस्य स्वरूपं 
यया सा तथोक्ता, एतदुक्त भवति स्वस्य रूपं भतुं लोचनस्य प्रकटीकृतं लोचनस्य 
रूपमात्मन इत्ति, कि पृनर्लोचनरूपं यदात्मनस्तया प्रकटीकृतं लोहितं, गौरं तदुच्यते 


कल्पस्यान्तः स चासौ कालश्च तस्मिन्नाकूलं कत्पान्तकालाकूलं कत्पान्तकला- ` `. 


कूलमिव महिषोपप्लवेन. सकललोकमालोक्य पूवं काली कृष्णा पड्वादनन्तरं 
विदितदितिसुता ज्ञातदेत्या लोहिता रक्ता मत्सरेणाद्यमषण क्व सति विदितदिति- 
सुतादिलष्टे लग्ने सत्ति विषाणे श्छगे पादाच्चरणात्‌ सकोशात्‌ पिष्टे चूणिते परासौ 
मृते महिषे पतिते सत्ति, प्राकस्व भावेन प्रकृत्या गौरी श्रवदात्ता उज्ज्वला; पर 
च्रासवोऽऽस्यत्ते परासुरिति बहुत्रीहिः ।।४१॥ ॑ ् 


गम्यं नागेन चेन्दोः' सपदि दिनकरतां इादशानामशक्यंः 
शक्रस्याक्णां सहख' सह्‌ सरसदसाः सादयन्तं प्रसद्य । 
उत्पातोग्रान्धकारागममिव महिषं निध्नती शम्मं दिश्याद्‌ 
देवी वो वासपादाम्बरुहनखमयेः पञ्चभिश्चन्द्रमोभिः ॥४२॥ 
१. ज ० नाग्नेजितेन्दु ! 


९. ज० का० दाददानामसद्य 1 
३, ज० सुरमहसा । 
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` -कु° वृ०-देवी वो युष्मभ्यं शम्मे दिश्यात्‌, कि कुर्वंती महिषं निघ्नती. 
: विदलयन्ती, केः पञ्चभिर्चद्दरमोभिः चन्द्रैः, किविशिष्टेः वामपादाम्बुरुहनखमयंः 
वामपादाम्बुरुहुमिव चामपादाम्बुरुहुं तस्य नखास्तन्मयैः, कमिव उत्पातोग्रान्ध- 
कारकषाममिव, उग्रह्चासावन्वकारागमरच उग्रान्धकारागमः उत्पाते श्रन्धकारा- 
गमस्तं; अ्ररनेने गम्यं न अभिमवनीयः यतः किविशिष्टं इन्दोश्चच्स्य न गम्यं; , 
भ्रन्यच्च, द्वादक्चानामपि दिनकृतां सूर्याणां श्रपि सपदि तन शक्यं नाक्षिमवनीयम्‌; 
कि कुवेन्तं राक्रस्य श्रक्ष्णां सहस्र सुरसदसा सहं सादयन्तं पराभवन्तं, कथं प्रसद्य 
बलात्‌, कथंभूतं उत्पातोग्रान्धकारागमं श्रगनेनं गम्यं ततथा इन्दोरपि न गम्यं, पुनः 
किभूतं द्वादशानां श्रादित्यानां श्रश्क्यं; अघ्र वहुभिरशवयस्य कायस्य श्रत्पैः 
` तत्वात्‌ देव्या माहातम्यात्िशयः ।।४२॥ 
 सं०.च्या०--४२्‌. गम्यमिति ॥ देवी गवतो वो युष्मभ्यं शमं सुखं दिदयात्‌ 
ददातु, कि कुवेती महिषं दैत्यं निघ्नती घातयन्ती पातयन्ती, किभूतं महिषं 
उत्पातोग्रान्धका रागममिव प्रकृतेरन्यथा चोत्पातः उत्पातर्चासौ उग्रान्धकारकर्च 
तस्यागमं उत्पातोग्रान्धकारागमं तदिव ष्णत्वादग्न्यादितेजस्विनां श्रसाघुत्वाच्च 
उत्पातोऽस्ति तिमिरकल्पो महिष इत्यर्थः, कैनिष्नतती पञ्वभिश्चन्मोभिः चन्द्रः वाम- 
 पादाम्बुरुहनखमयेः पाद एवाम्बुरुहं पदाम्बुरुहं वामञ्च तत्पादाम्बुरुहुं तस्य नखाः 
वामपादाम्बुरुहुनखाः इति प्रस्तुतास्तः, किभूतं महिषं गम्यं नागनेदेहनस्य ने गम्यं 
न यातव्यं जित इन्दुर्चन्द्रो येन तं जितेन्दु, कथं सपदि तत्क्षणं, दिनकृता 
भ्रादित्यानां द्वादज्ञानामशक्यं न शकनोयं, कि कुर्वन्तं सादयन्तं म्लानर्यान्तं], 
दाक्रस्य अक्ष्णां सहस्र सहंखमिन््रस्य दश्चशतीं, सह  सुरसदसा सुराणां ` सभया. सह, 
प्रसह्य हठात्‌, एतदुक्तं भवति, इन्द्रादीनां तेजस्विनामपि शअनिमिषानि लोचनानि 
तिरीक्षितुमशक्यत्वात्‌ ग्लानि: गतानि एतदेवोत्पातोग्रान्धकारेण, महिषस्याय- 
, मूक्तेति ॥४२॥ 
 दृत्चा स्थल्लान्त्रनालावलिविघप्तहसदुघस्मरपेतकान्तं " 


काल्यायन्यात्मनेव न्रिदशरिपुमहादेत्यदेहोपहारम्‌ । 


` . विश्रन्त्यै पातु युष्मान्‌ क्षणखुपरि घतं" केसरिस्कन्धमित्त 


विंथरत्तत्केसरालीं मिमधुपरणन्न पुरं ` पादपद्मम्‌ ॥४२॥ 





१, ज० काण स्थूलन्त्रमालावलि० ` `` । " 
२. जण कतं ।. च 
३. ज० केसरालीमतिमुखररणाक्त पुरं । का० .केसरालीमलियुखररणस्‌ पुरं 1 
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कु. वृ.- पादपद्म यृप्मान्‌.पातु श्रथाद्‌ देव्याः क्रिविशिष्ट्‌ कैसरिस्कन्धभित्तेरपरि 
छषणं घृतं, किमर्थ विश्वान्य, केसरिणः सहस्य स्कन्धः स एव भित्तिः तस्याः, कि कुर्वन्‌ 
तत्केरालीं विभ्रत्‌, तस्यां-कैसरिस्कन्धभित्तौ कैसराली कैसे पङ्तिः तत्केसराली 
तां, पद्मस्य हि गर्भे केसराणि भवन्ति, कि कृत्वा द्वा, के त्रिदश्षरिपृमहार्दत्यः | 
देहौपहारं त्रिदशानां देवानां रिपृस्त्रिदश्चरिपुः, महांश्चासौ दैत्यश्च महादंत्य 
व्रिदशरिपुद्चासौ महादत्यश्चं त्रिद्रिपुमहादैत्यः तस्य दहः स एव उपहारो 
वलिः तं त्रिदशरिपुमहादेव्यदेहोपहा रमित्यतः पौनर्वतस्य स्पष्टत्वात्‌; श्रपपाटोयमित्ति 
निङ्चीयते पर्यायाणां श्रविकर््तंनस्तमसामितिवत्‌ श्रवयवार्थविशेपादशनात्‌, ग्रतोज्रं ` ` 
'महाभागदेह्‌' इति पाठेन भाव्यं; किभूतमुपहारं, स्थूलान्वनालावलिविघसहसद्‌-' 
घस्मरप्रेतकान्तं श्रन्वाण्येव नालानि न्वनालानि, स्थूलःनि यानि स्थलान्नालानि 
तेपां श्रावलिः.सा एव विघसो भृक्तशेषः ग्रासः तेन हसन्‌ घस्मरोऽदनकशीलः 
प्रताना कान्तो यस्मिन्‌ सतं, कथा दत्वा कात्यायन्या, केन प्रात्मनेव श्रयमाकशयः, 
श्रयं महान्‌ महिषल्प उपहारः देवीपादमुक्तशेपेणैवं मे तप्तिभेविष्यतीति यमस्य 
हासे करणं, किल देव्या महोत्सवे सर्वेरुपहारो दीयते; यत्र॒ महिषवधमहोत्सवे | 
देव्या श्रात्मनेव चर(3०?)णयोरुपहारो दत्त इत्यर्थः, ˆ कथभूतं पादपद्म मणिमधु- 

रणच्नूपूरं मणय एव मधुपाः तं रणन्‌ नूपुरो यत्र तत्तथा.॥४२।। 


सं० व्या०-४द३.. `दच्वेतिः। पाद.एव पद्य चरणपद्धुजं युष्मान्‌ भवत्तः 
पातु रक्षतु, किविश्िष्टं उपरिकृतं “कात्यायन्या देव्या क्षणं स्तोककालं.कस्या 
उपरिछृतं, केसरिस्कन्वभित्तिः तस्या उपदधिकृतं, -किमर्थ विश्वान्य विश्वमणाय, 
पद्मस्य हि नालकेतरभ्रंमणयोगो मवति स तु यथाऽवसरं ददंयति, कि कुर्वत्‌ पाद- 
पद्य विश्रत धारयत तत्केसरारी तस्याः स्केन्धभित्तेः केसराली ˆ तां, किविश्शिष्टं 
पादपद्म श्रलिमूखररणन्नूपुरं श्रलिचन्मुखर एव वाचालो रणन्नूपुरो यत्र तत्‌ | 
तथोक्त, कि कृत्वा स्कन्ोपरिकृतं ˆ दत्वा त्रिदश्षरिपुमंहादैत्यदेहीपहारं विदश्च 
देवास्तेषां रिः सघ चासी महादत्यश्चव तस्य. देहस्विदशरिपुमहादत्यदेहः स ` | 
चासावृपहा रङ्च.चरिदशरिपुमहादैत्यदेहोपहारस्तं दत्वा, उपहारो वलिः, भगवती[तयं] क 
हि परेणोपहारो दीयते, कात्यायन्या श्रा्मर्मव स्वयमेव महिपदेहोपह्‌ारं [क]तमिति 
किविशिष्टमुपहर स्थुलान्त्रमालावलिविवसहसद्घस्मरग्रेतकान्तं स्थुलानि च । 
तान्यन्त्राणि तेषां मालाः सखजस्तांसामावलिः श्रे णिः पंक्तिस्तस्या विघसो भुक्त 
शेपं. तेन हसन्तो घस्मरा भक्षका ये प्रता: परेतास्तेपां कान्तो वस्लभस्तं स्थलान््र- 
मालावलिविघसदसद्‌घस्मरप्रेतकान्तम्‌ ॥४३। 
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कोपेनैवारुणत्वं दधद धिकतरा 'ऽऽलच्यलान्तारसश्ची 
श्लिष्यततङ्घा्को णं `क्वणितमंणितुलाको टिहुह्ारगमः 


न ्रत्यासन्नात्ममुत्युः भरतिमयमसुरेरीक्षितो ° हन्त्रीन्वः 


पादो देव्याः कृतान्तोऽपर इवे महिषस्योपरिष्टान्निविष्टः ॥४४॥ 
कू० वृ०- देव्याः पादो वो युष्माक ्ररीन्‌ हन्तु व्यापाद्यतु; कथंभूतः पादः 
महिषस्य उपरिष्टा्िविष्टः महिषमारूढः; ` पुनः कथंभूतः पादः, प्रत्यसिन्नात्म- 
मृत्युः प्रत्यासन्नोऽपघुराणां श्रात्मनो मृत्युयस्मात्‌ स. तथा, यमपक्षे प्रत्यासन्न 
परात्मनः स्वस्य मृच्युमुःत्यूनामा यमस्य श्रचिङ्कतः पुरुषः सोऽपि महिषारूढो भवत्ति, 


` के इव अपरकृतास्त ` इव द्वितीयो "यमे इव; किविंशिष्टः श्रसुरेर्दानवेरीक्षितः, 


कथं यथा भवतति प्रतिभयं यथा भवतति तथा; श्रन्यच्व, -किविश्िष्टः पादः, 
दिलष्यत्तद्काग्रकोणक्वणित्तमणितुलाकोटिरेव . हुद्धारो गर्भे मध्यवर्ती यस्य स 
तथा; यमोऽपि प्रस्मासन्ना्ममत्युः प्रतिभयं यथा भवतति. तथा सस्यं दृश्यते, श्रत एव 
यमेसाम्यं पादस्योच्यंते, यमोऽपि महिषारूढो भवतति, हुङ्कारेण प्राणिनो भीषयति; 
किविशिष्टः श्रधिकतरं श्रालक्ष्या दद्या लाक्षारसंस्य यावकस्य रोभाः श्रियो 


यस्मिन्‌ सं तथा; उत्प्रेक्ष्यते, कोपेन श्ररुणत्वं दधदिव ॥।४४॥ = 


सं० व्या०---४. क्ोपैनेवारुणत्वमिति \॥ देव्याः भगवत्याः ` पादोऽडघि 


। वो युष्माकमरीन्‌ शत्रून्‌ हन्तु व्यापादयतु,  किविशिष्टो निविष्टः स्थितः, क्व 
. उपरिष्टात्‌ उपरि, कस्य सहिषस्य, श्रपर इव द्वितीय इव छतान्तो यमः; यमोऽपि 


महिषोपरि वसतीव्यभिप्रायः । किंभूतः पादः, श्रसुरेः महिषपक्षेरीक्षितोऽवलोकित 
कथं प्रत्यासन्नात्ममसयप्रतिभयं मत्योमेरणात्‌ प्रतिभयं मृत्युप्रतिभयं मात्मनो मृच्यु- 
प्रतिभयं प्रत्यासन्नं उ्निहितात्ममत्युप्रतिभयं  यस्मि्नीक्तंणे तद्यथा भवत्येवं ; कि 
र्वन्‌ पादः कोवेनैवारुणत्वं रक्तत्वं दधत्‌ धारयन्‌, चस्त्वथस्तु स्व भावरक्तोकिति 
श्रत एवधिकतरांलक्ष्यलोक्षारसश्रीरिव्येक्तंः, श्रधिकतरा श्रभ्यधिका लक्ष्या श्रालोकं- 
नीया लाक्षारसस्य यावकस्य श्रीः दोभा यस्य सः तथोवेतः; पुनरपि क्िविर्िष्ट 
दिलष्यच्छंङ्खागरकोणक्वणितमंणितुलाकोटिहद्धारगभेः ` ` तुलाकोर्टितू धुरो 


, मणोनां तुनांकोटिमणिः; कोणो वादकः, श्य ्ञस्यागर जगार तदेव कोणः दिलष्ये- 


इ्चासी श्य ्धस्याग्रकोणंदचं तेन वणित शब्वितंश्चासौ -मंणितुलांकोरि इच दिलष्य- 


1 । 
१. दधदधिकमलमित्यपि पाठान्तरं कान्यामालाप्रतौ पाददिप्पण्यामद्धततम्‌ 1. . - 
२, ज० का०~-दिलद्यच्छ्धःप्रकोख० 1 ५ 94 
३. ज० का०-परत्याघन्नातममृत्युप्रतिमयमसुर॑रीक्षितो । (1 





९० | । महाकविमाण-पिरचितं चण्डीशततकस्‌ [ पद्याडधूः ४५ ष्यास्या 
च्छुद्धाग्रकोणक्वणितमणितुलाकोटिः स एव हुङ्कारोगर्भो मध्यवर्ती यस्य स 
तथोक्तः; यमोऽपि प्रत्यासन्नात्ममृतयुप्रतिभयहुद्धारगभेः कोपेनारुणत्वं दधदसुरम्‌ तं- 
हश्यते श्रत एव यमस।म्ये पादस्योपित्तरित्ति ४४ 


श्राहन्तं' नीयमाना भरविघुरसुजख'समानोभयांसं 
कंसेनैनांसि सा वो हरतु हस्यिशोरक्तषणाय क्षमापि। 
पराक्प्राणानस्य नास्यद्‌ गगनमुदपतद्‌ गोचरं या शिलायाः 
सस्प्राप्यागामिविन्ध्याचलशिखरशिखावासयोग्योयतायाः* |६५॥ 


करु° वृ०--सा देवी वो युष्माक एनांसि पापानि श्रपहरतु नाशयतु, था. किः 
विश्लिष्टा इत्याहु, या. गगनमाकाश्ं उदपतत्‌ उत्पतिता, कथं. क्षणेन .महूतंमात्रेणव, 
कि कृत्वा शिलाया गोचरं निकटप्रदेश्ं संप्राप्य, किभूतायाः शिलायाः  श्रागामि- 
विल्ध्याचलक्षिखरकिखावासयोग्योद्यतायाः ` विन्ध्याचलस्य शिखर. ग्णुद्धः तस्य 
क्षिखा अग्र मागः तत्र वसः श्रागामी योऽसौ विन्ध्याचलरिखरकषिखावासः तस्य 
योग्या विस्तीणेस्वेन रम्यतया च उकच्छृष्टा सा चासौ उद्यता उच्छिता च स्याः 
भ्रयमभिप्रायः, भाविनं विन्ध्यशिरिशिखरक्शिखाकवासं विचिन्त्य सम्प्रत्येत्र त 
फुः मागतेये; श्र यते च एवं, तदनन्तरं कतिचिदिनेषु गतेषु तस्यां शिलायां देवी 
कृतवसत्तिः सती विन्ध्यवासिनीति प्रसिद्धा; श्रथवा, पाठान्तरेणास्यव ग्यार्य) 
गामिविन्घ्याचलक्षिखरिलावासयोगोयतेव, कथंभूता . सा देवी. .विच्ध्यश्चा- 
सावचलदच तस्य कषिखरं तस्मित्‌ शिला तस्यां श्रावासो वसनं त॑स्य योगः सम्बन्ध 
यस्तन्न उद्युक्ता ..द६व, भ्रनेन एतदुक्त भवति भग्र ` मया. विन्ध्यर्चिखरक्षिलायां 
वस्तव्यं तदिहैव निषीदामीत्यभिप्रायेणेव गगनमु (318) तपतिता इव; किभ्रुता सतती 
सा उत्पतिता, कंसेन - श्राहन्तु ग्यापादयितुं नीयमाना - श्राहन्तुमिति शिलायां 
भ्रास्फालयितुं कथं यथा भवति, भरविधुरभुजस्र समानोभयांसं यथा. भवतति; 
यद्यप्यत्रोभयशब्दः श्रयते तथाप्यत्रोभयशब्देनेव विग्रहः क्रियते भ्रविरविकन्यायेन 
यतो द्विवचनान्तस्योभयशब्दस्य प्रयोगाभावात्‌, देच्या भारेण तिधरी . कम्पमानौ 
भुजौ बाहू सर समानौ श्रघोगच्छन्तौ उभौ श्र॑सौ, च स्कन्धौ यत्र. तथा कृत्वा 
सर समानौ उभौ श्रंसौ यस्य इति वाक्ये उभकषब्दादुमयक्षब्दः केत . सूत्रेण कियते 
न तावदुभावुदात्त इति प्रत्ययोत्पत्तिः, उभशन्दस्योपसज्जेनीभूतस्य . सपिक्षत्वा- 





६. जे ०-~-द्ाधात १. 1 ध 
२. ज० कार~सम्प्राप्यागोभिविन्घ्याचलशिखद्दिलावयोगोधतेव 1: ` 


` प्या ४५-४६ ्याट्या ] मेदपाटेदवर-कुम्भकणे-कृत-वुत्तिसमेतम्‌ ` ११ 


0 











सापेक्षमसमथंस्यात्त इत्ति समथदिव प्रत्ययोत्पत्तिः तस्मात्‌ ` ख समानौ उभयं 
ग्र॑सौ यस्येति बहृ्रीहेराश्रयणात्साधुः, ननु एवंविधा याः परमेश्वरी साऽस्य 
कसस्य प्राक श्रादौ एवं प्राणान्‌ कस्मात्‌ नास्यत्‌ ` नाहरत्‌ इत्याह, हरियशो- 


रक्षणाय हरेविष्णोर्येशः कीतियथा स्यात्‌, कत एतच्चिश्चीयते,. विजिताऽखिलदेव- 


न्दस्य महिषासुरस्य वघादेव ।४५॥ 


सं० व्या०--४५. श्राधातनित्ति ॥ सा हिवा वो. युष्माक एनांसि पापानि 
हरतु श्रपनयतु, कसेन कंसासुरेण श्राघातं. श्राहति नीयमाना प्राप्यमाना, कथं 
भरविधुरभुजस्त समानोभर्यास्‌ भयेन विघुरौ सकष्टौ तौ च भजौ भयविधुरभृजो ताभ्यां 


` हतुभूताभ्यां स्र समानं स्वस्थानादघःपतत्‌ उभयांसं ्रंसद्वयं यस्मिन्‌ श्रांघाते नयने 
तद्यथा भवत्येवमाघाततं नीयमानाऽगमत्‌ उदपतत्‌ श्राकाशं उत्पत्तिता, कि कृत्वा 


प्राप्य लब्ध्वा, शिलायाः गोचरं विषयं विन्ध्यरिलागोचरं प्राप्य कथंभूतेव गगन- 
मूत्पतिता  श्रागामिविन्ध्याचलद्िखरशिलावासयोगोद्यतेव विन्ध्यङ्चासावचलश्च 


` विच्ध्याचलस्तस्य शिखरं शद्ध. तस्मिन्‌ या शिला दृषद्‌ तस्यावासो वसनं तस्य 
. योगः सम्बन्घः विस्ध्याचलशिखरक्षिलावासयोगः तच्रो्यतेव. उत्केव, श्रनेनतदुष्त ` 
. -भवत्ति, श्रागामि यत्‌ चिज्घ्यपर्वैतशिलायां वास्तव्यं तदिहैव तिषीदामौत्यमिप्रायेण 


गगनमुत्पतिता, ययेवमेवं- विदघदार्या सा किमित्ति रिलागोचरगमनाघ्पूवेमेव 
कंसस्य श्राणान्न हतवती तदुच्यते, क्षमापि समर्थापि श्र्य क सस्य प्राणान्‌ नास्यत्‌ 
ग्रसन्‌ न क्िप्तवती किमर्थ, हरियश्ौरक्षणाय हरिणा व्यापादितः कंस इति लोके 
हरेथेशः लोकस्य रक्षणाय रक्षा्थमन्यथा देव्याः यज्ञः स्यात्‌ न तु हरेः सा एवं 


 'विधा भगवत्ती वो युष्माकं एनांसि पापानि -हुरत्वपनयंत्विति ।!४५॥ 


` साम्ना नाम्नाययोनेध तिमत .ह्रेनीपि चकरोण भेदात्‌ 


सेन्द्रस्यैरावणस्थाप्युपरि कलुषितः केवलं दानवृष्टया । `` 


दान्तो दंण्डेन मृत्योन च. विफलयथोक्ताभ्युपायो हतारिं ~. . ` 
 . ` यंनोपायः स-पादौ जुदतु भवदघं^ पञ्चमश्वणिडकायाः ॥४६॥ 


छर ° वृ०--चण्डिकायाः स पादो भवदधं भवतां श्रषं पापं नुदतु नाशयतु, 


` किभूतः पादः चतुर्णा सामादयुपायानां श्रपेक्षया ` पञ्चमः, पञ्चानां पूरणः पंचम 
~ सकः येन पदेन श्ररिः शचह॑तः, कृणोति हन्तीति श्ररिः स्वपक्षहन्तेति; किभूतो- 
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`.“ २. जम का०~ स प्रादः सुखयतु मवतः पेञ्चमक्चवण्डिकायाः । ` (~ 
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ऽरिः विफलयथोक्ताऽस्युपायः विफला यथोक्ता प्रभ्युपायाः एतद्वाक्योक्ता यस्मिन्‌ .. 
स तथ, पूवं सामवेदादेः चान्त्युपायस्य वैफल्यमाह्‌, श्रास्नाययोनेन्ग ह्यणः साम्ना 
रथन्तरादिना ध्रा्लिषा धुत्त न श्रत तुष्टि न लेभे, श्रत श्राम्नाययौनेरित्यस्य ` 
यद्यप्यास्नाययोनि्गेमको यस्येति वणकान्तरेण व्याख्यानं तथापि, प्राम्नायस्य 
योनिः कारणसित्ति यतो ब्रह्मणः सम्वंपितुत्वे सामवाक्येरनुनये श्राभिपुच्यकरणे- 
ऽधिकारः; श्रथ वेदादिकतु त्वात्‌ रथन्तरादिना स एव श्रोतुं जानातीति श्राम्नाय- 
योनेरिव्युक्तं ;, अन्यच्च, हरे्मधुसूदनस्य, चक्रेण भेदात्‌ धृति न रकृत पर्थं न प्रहन्‌ 
न तत्याज, धैयेविघातं न कृतवान्‌ इत्यथैः; इ-नमज हिसायां - इत्यस्य प्रयोगः, 
त्रतहुरेश्चक्रेणेति प्रकृष्ट उपायः हरेरेव योद्धृमुख्यत्वात्‌, चक्र्यै प्रहरणंमुख्य॒-. 
त्वाच्च. एतदुक्त भवतिः; ब्रह्य णस्तोषवाक्यैनं तुतोष, भरन च, हरेख्चक्रादिविभीषया 
त विभाय; श्रन्यच्च, एेरावणस्योपरि केवलं कलुषिततः केव (3४)लं मालिन्यमेव .` 
वभार, किभुतस्ये रावणस्य, सेन्द्रस्य इन्द्रसहितस्यं, कया ` दनवृष्टया  दानवारि- . 
क्षरणेन, किमुक्त. भवतति, एेरावणेनापि इन्द्रेण. कदाचित्‌ युद्धासिनिवेशश्चान्तः सन्‌ 
दानोदकपरिपेकादिनोपचरितस्तथापि त तुतोष प्रत्युत सकोप्‌ ` एव सम्पन्नः, श्रथ 
सेन्द्रस्याग्रे एेरावणस्येत्यत्र न केवलं एेरावणेनेवं ` दानप्रयोगोऽकारि ` यवता: 
दरेणापि स्वशक्त्या दानप्रयोगः कतः, अ्रथवां चात्र मुख्यस्ये श्रस्योपसज्जंनत्वमय- 
मिति वणकान्तरं; सा इति लक्ष्मीनामघु पठितः, सया स्वाराज्यलक्ष्स्या 
उपलक्षितः सेनः, तस्याप्युपरि दानवृष्टया कलुषितः; ` किभूतस्य. सेन्द्रस्य एेरा- 
वणस्य, एरावणो विदतेऽस्येति मत्वर्थीयोऽकारः, एवं व्याख्याने इन्द्रस्य प्राधान्यं 
स्थात्‌, श्रन्यच्च, च पुनः.मृत्यो्यमस्य दण्डेन प्रहरणविक्ञेषेणं न. दात्तः . सवंलोक 
क्षयकृत्‌ यमोऽपि जित इत्यथः; श्रयवा पक्षान्तर, किभूतोऽरिः विफलयथोक्ताभ्यु- 
पायः चिफला.यथोक्ता नीतिकश्षास्त्रोक्ता .-उपायाः सामभेददानदण्डास्या यत्रं स 
विफलयथोक्ताभ्युपायः, कथं तदित्याह, श्राम्ताययोनैः साम्ना सामास्येन ` उपायेन 
धृति न चकार, ब्रह्मा सरवेस्य पितेति तच्छिक्षयापि न शान्ति जगाम; श्रतु च, 
हरेदचक़् ण॒ संन्ये्त, संन्यं प्रहुरणं स्वरणं चेत्याद्यनेका्थें भेदात्‌ भेदाख्यात्‌ उपायात्‌ 
न स्थितेर्चचाल, हरिसेन्यमध्यवततिभिः पु भिर्मेदेऽ्प्युपन्यस्ते न भिन्नः न दैत्येभ्य 
, पृथग्‌ भूतः; ` अन्यच्च, - राज्यलक्ष्मी सहितस्य एेरावणवत्तोऽपि इच्धस्य; - इदि 
- परमंरवयें इन्दतीति कृत्वा दानेन. समथंस्यापि -दानवृष्टया केवलं कलुषित .एवः 
..श्रतोवद नं वृष्टिकृन्देनोच्यते, एतद्रक्तं भवति श्रतीवार्थोपिचितः . सन्‌ इन्द्रस्यापि 
दानेन न चुतोप; तहि चतुर्थोपायसाध्यो भविष्यतीत्याशङ क्याह्‌, मृत्योर्दण्डन मृत्यु- 


मृव्युत्वान्न दान्तः मृत्यनाऽपि दण्डयितुः न शक्यः प्रत्युत मृत्योदण्डने .सामर्ध्यात्तस्य 
एवं सति यः परमेश्वर्याः पल्वमोपायरूपः पादः स भवदघुं नुदतु ! प्रवर केचन देव्याः 


। पच्चाङू ४६.४७. ष्यास्या ] ` सेदपादवर-कम्भफणे-हृत-वत्तिसमेतम्‌ { ६३ 
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` पञ्चम्‌ः पादो .मवदघं नुदस्विति ब्रह्मविष्णुमहेन््रय मरूपाश्चत्वारः ` पादा. इति न 
च. विफलयथोक्ताभ्युपायाः- इत्ति च नञ महिषविरोषणत्वेन. वणंथन्ति, तदेतद- ` 
समजञ्जसमिव, प्रतिभाति, यतः पादाः दारीरावय्रवाः.एषु च: महिषत्तः पलाय (य्य) 
दिक्षु-गतेषु देव्याः सरीरं भ्रापायन्त; `: अन्यच्च, पादश्चतुरं भागे इति, पाद- 
लक्षणं विनश्यति, द्विपदीति सन्वेजनीना भ्रतीति््याहुन्यते, ` तस्मात्पञ्चमः पादः 

` कश्चन कल्पनीयः स॒ तावत्‌ दृश्योऽदृश्यो दृरयाद्यो वा न.तावत्‌ दुरयः स्वरूपानुप- 
लब्धः नाप्यद्श्यः तस्य निःप्र माणकत्वेत. कल्पनायोगात्‌ तदुक्तं प्रमाणवन्त्यद्ष्टानि . 
कल्प्यानि सुबहून्यपि बालाग्रश्षतलेश्ोऽपि न कल्प्यो न्िःप्रमाणक इति, भ्रत (328) 
एव न दुश्यादश्यः रूपः.यस्मिन्‌ श्रे दद्यः स प्रतीतिव्राधितो नोत्थातुं प्रभवति, 
प्रदृश्य शस्तं निरस्तत्वात्‌ न प्रमाणकोटिमाटीकते,: चतुथभ्रकारो नास्त्येव तस्माद्‌ 
गरीयसी तत्रभवतां काचन: कल्पना यथा. परमेदवरी. जगृदुकृष्टस्वरूपा अपि 
- विरूपयति, न च. सहिषविदशेषणत्वेन सम्बद्धे मृत्योदेण्डेन दान्तत्वापत्तेः, इतः परं 
तु पाठान्तस्केल्प॒नमपि व्यथ॑मापयेत 11४६।। 

सं° व्या०-४६. सास्चेति ।। -चण्डिकायाः .पादः. पञ्चम उपायो भवतो 

. युष्मान्‌ सुखयतु सुखिनः करोतु, येन पदेन. श्ररिमंहिषो हतो व्यापादितः, कद्र 
` विफलयथोक्ताभ्युपायः विफला निष्फला .. यथोक्ता `यथातिरिष्टा श्रभ्युपाय। 

. . ,सामादयो यत्र स तथोक्तः, इदानीं तदेव विफलोपायत्वं शन्दच्छलेन दशेयन्निद- 
माह, साम्ना नाम्नाययोनेरित्यादि,. आम्नाययौनेर्वेदसब्रह्मणः सामाथेतरादिना- 

 ष्टमिः(?.) परितोषं न कृतवानरिः, नापि  हरेविष्णोरचक्रण सुदर्शनेन भेदात्‌ 
धृति विहितवान्‌, सह इन्द्रेण वतते इति सहेन्द्रः तस्यं रावणस्यापि हस्तिरोजस्य 

` दानवृष्टया मदवर्षेण केवलं परमुपरि कलुषितो मलिनत्वं .गत्तो महिषो न चान्यन्न, 
किमपि -श्रनेनापिं कतु शक्तमिति कान्‌ -कर्षस्तु(? ) तदस्यैरावणस्योपरि केवलं 
कलृषितो दानवृष्ट्या न .तु प्रसादाभिमृखो जातः, नत च . दान्तो: दमितोः यमस्य 
म॒त्योदेण्डेन,: एवं चत्वा रोऽप्युपायाः - छलितप्रयोगेणे . यथाक्रमं विफला : विख्याता 

~ -1{४६।। 

भक्तौ कत्त त्रिल्लोक्यास्तरिपुरवधकरुती पश्यति च्यक्ञ.एष 

“ “क्व स्त्री क्वायोघनेच्छा न ठ सदृशमिदं प्रस्त॒तं किं मयेति । 
मत्वा सव्याजकतव्येतरचरणचलाडणगुष्ठकोणेन पिष्ट्वा ˆ ` ` `` 


सद्यो यां लज्जितेवासुरपतिमवधील्यावेती पातु सा वः ॥४७।॥ 


१. ज०--नखाङ्गुष्ठकोणाभिमृष्टं । का०-चलाङ्गुष्ठकोणामिमृष्टं । 


४. 


६४ | महाकविवाण-विरचितं चण्डीशतकम्‌ ।  [-प्याङ ४७ व्याख्या 
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कूं ०वृ०-- सा शलजा गिरिराजयपृत्री वो युष्मान्‌ प्रातु रक्षतु, या किविरिष्टा, 
या भ्रसुरपर्ति दैध्येन्धं ्रवधीत्‌ जघान, कि कृत्वा पिष्ट्वा सञ्चुण्ये, केन सव्या- 
जसब्येतरचरणचलाङ्‌गुष्ठकोणेन ` सन्याद्दक्षिणपादादित योऽन्यो यश्चर्णो वाम- 
पादस्तस्य चलो योऽङ्गुष्ठः सः सन्येतरचरणचलाङ्गष्ठः, सव्याजं; सक्रीडः 
प चासौ सन्येतरचरणचलाङ्गुण्ठर्च सव्याजसन्येत रचरणचलाङगुष्ठः तस्य कोणेन 
एकदेशेन धु सोऽद्धं सव्यं वामं स्त्रियादेदक्षिणं स्मृतं," श्रत्र केचन सव्यमिव 
वाममद्ध॒वदन्ति तद्‌घ्रान्तिनिरासाय विग्रहान्तरेण योजना, चरणस्य : चलो 
थोऽड मुष्ठ: तस्य कोणः चरणचलाङ्गुष्ठकोणः सन्येतरश्चासौ चरणचलाड गुष्ठ- 
कोणरच सन्येतरचरणचलाडः गष्ठकोणः, सव्याजं सलीलं यत्‌ सन्येतरो यरचरण- 
चलांङ्गुष्ठकोणद्च तेन वामषादाडः गुष्ठदक्षिणमागेतेत्य्थः; सा किभुता उती. तं. 
भ्रवधीत्‌, सचस्तत्क्षणं लज्जिता इव, कि कृत्वा इति मत्वा ज्ञात्वां, कि तद्यह, इदं 
मया कि प्रस्तुतं किमारन्धं, कि तत्‌ यन्न सदशं -न संगतं ` महिषहनचं ,नाम, करतः ` 
यत्तः कव स्त्री भतृं सन्निधौ लीलायोग्येत्यथेः,' दुर्दास्तयोघसाध्या ` श्रायोचनेच्छा | 
सङ्ग्रामवाञ्छा क्व, भर्त्ता यदा पा्दर्वे नं मवति तदापि स्त्रियाः परपुरुषदर्शनमपि ` 
निबद्ध, श्रत पुनरेष साक्षात्‌ मम सर्ता त्र्यक्षो मंहेदवरस्विमिर्लोचनैः ` पश्यति; 
-श्रन्यच्च, स कि सामान्यो नं कि तहि त्रिलोक्याः कर्ता, पुनः किविशिष्टः, 
त्रि पुरवघङ्ृती त्रिपुरवधे दक्षः, त्रीणि पुराणि यस्य स च्रिपुरः; एवंविधस्य पत्यु 
सन्निधौ श्रसदुक्ं मया. कृतमिति मत्वा उत्तरक्षयते लज्जितेव 11४७1 


सं० व्य।०-४७, भर्त्तेति + सा पार्वती पर्वतपुत्री वो युष्मान्‌ पातु. रक्वु, 
या लज्जित्तेव ह्भीतेव श्रसुरपति महिषं सद्यस्ततक्षणमेवावक्तीत्‌ हतवती, किविशिष्टं 
:्रसुरपत्ति सव्याजसन्येतरचरणन खाडः.गुष्ठकोणाभिमृष्टं सव्यादितरः ` सव्येतर 
सव्येतरो वाम इत्यथः सव्येतरर्चासौ चरणरच. सव्येत र चरणः तस्य नखाड गुष्ठौ 
तयोः कोणेन श्रमिमृष्टोऽभ्यधिकस्पृष्टः सव्येतरचरणनखाङः गष्ठकोणाभिमेष्टः तं 
सव्याजसव्येतरचरणनखाङगुष्ठकोणाभिमृष्ठं, कि कृत्वा लज्जितेव इत्ति मघ्वा 
एतत्‌ ज्ञात्वा स्लष्टा चिपुरस्य. विधाता व्यक्षः विने: एष पतिभरत्ता पर्यत्ति, 
स्री योषित्‌ क्वायोधनेच्छा क्व संच्याभिलाषः दवमेतत्‌ न तु सदृशं सुष्टु योग्यं कि 
मया प्रस्रुतं प्रक्रान्तं इति मत्वा भीतेवेति पुरस्तादुक्तः सम्बन्धः ॥(४७।। _ ` 
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वद्ोक्ञो न क्षमस्ते भव भवतु" भवदृवाह्‌ एषोश्वुनेति . ` .. 
` ` क्षिप्तः पादेन देवं ति फटिति थया केलिकान्तं विहस्य । 
 दन्तज्योस्नावितानेरतन॒तमतनुन्यक्करृताथन्दुभामिः- 
भैरि गौरेव जातः क्षणमिव महिषः साऽबतादम्बिका वः ॥४८॥ 
कुं० वृ०--सा भ्रस्विकां त्रिभुवनजननी वोऽवतात्‌ रक्षतु, सा कि (32) भूता 
यया देवं महेश्वरं प्रति महिषः फटिति क्षीघ्रः पादेन इति क्षिप्तः, एतेन देवी- 
` चरणस्य महत्त्वं स्याप्यते, महिषस्यैव लघुत्वं ; कि कृत्वा, विहस्य ईषत्‌ स्मितं ` 
कृत्वा; कथंभूतं देवं केचिकान्तं क्रीडाया. कमनीयं, इतीति कि, है भव शम्भो ! 
भ्रघुतेदानीं एष महिषः भवद्‌ वाहोऽस्तु भवतो वाहनं भवतु यतोऽयं वृद्धोक्षो न 
क्षमो न तव वाहनयोग्यः वृद्धत्वात्‌, श्रचतुरेत्तिः क्विन्चिपातनात्‌ वृद्धोक्ष `इति, 
कि विशिष्टो महिषः श्रतनुतमतनुः श्रत्यन्तं श्रतनुः, महतौ श्रतनुतमा तनुर्यस्य सा 
तथा, वलीवर्हात्‌ महिषो बलवान्‌ क्षणं गौरेव जातः, बलीवद एवाभूत्‌ शुरवलत्वात्‌; 
किविशिष्टः . ` दन्तज्योत्स्नावितानैगौ रः दन्तानां ज्योत्स्ना. उद्योतः तस्या 
वितानानि विस्ताराः तैः किविशिष्टः न्यकक़ृतार्धेन्दुभाभिः न्यक्कृताः नीचैः कता 
घंन्दोभः प्रभाः कौन्तयो यस्तानि.तैः ॥४८॥। 
` संर. व्था०.४८. वृद्धोक्षो नेति १ सा भ्रस्विका गौरी वो युष्मान्‌ श्रवतात्‌ 
रक्षतु, वृद्धस्चासावृक्षा च वृद्धोक्षः वृद्धो वृषो न .क्षमस्ते न शक्तो भवतः, भय. 1 
शङ्कुर ! युष्महाहो भवतो वाहनं एषोऽ्घुना . भवतु, -इत्येवं केलिकान्तं परि- 
हासमन्योन्यं विहस्य विशेषेण हसित्वा, देवं भरति शङ्करं श्नमि फटिति द्राक्‌ पादेन 
भ्रद्रिणो महिषः क्षिप्तः भ्रस्तः; - मंहिषोऽप्यसौ  न्यकृकृता : निरस्ता. प्रधन्दोर- 
घचन्द्रस्य मासो यैस्तथाव्रिघेदेन्तज्योर्स्नावितानेैदंशनविभासमूहैरतनुभिरङृतः गौर 
शुक्लोऽतनुः स्थूलो गौरेव -वृषः एव क्षणमिव तत्क्षणं जातो भृतो भवति 11४८1 
प्राक्‌ कामं दहता कृतः परिभवो येन त्रिसन्ध्यानतेः ध 
` -सेप्य वोऽवतु.चपिडका, चरणएयोस्तंः पातयन्ती: पतिम्‌ । 
कुव्वेद्याऽम्यधिकं छते प्रतिकृतं" खक्त न मौलौ खदु 
सीष्येणा हितकञ्जलेन लिखितं स्वं नाम' चन्द्र यया ॥[४६॥ 


-- >: ज का ०~-मवतु भवः.) व 
२" ज० क्रा०--°रतनुभिरतनुन्येक्छृत।द दु ाभिः। श््रलभत तनुभि ररित्यपि पाठ 
का०-परत्तिटिप्पखे । व ॥ 
* ज ० का०-त्रिसन्ध्यानतेंः ॥ । 
ज० .का०~स्वं। ए 
ज ०-कृतप्रतिङृतं 1 ` ६* ज०~नमिवं ॥ ` ` ˆ ` "` ` ~ र ज ` 
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कुं० वृ०--चण्डिका वो युष्मान्‌ पातु, कि कुर्व्ेती, तं तथाविधं पतति 
चरणयोः पातयन्ती; कुतः चिस्न्ध्यानतेः तिश्च ताः रन्ध्याई्च चिसन्ध्याः तासु 
न्तिः तस्या नतेः, चरिसन्ध्यानतिव्याजेनेव्यर्थः; एतदक्तं भवति, परमेव रः चरिसन्व्यं 
सन्ध्यास्थापनं करोति तत्कविरुपप्रे््याह्‌, सन्ध्यारूपा भगवती तं पर्चिं श्रात्मनःः 
पादयोः पातयन्तीव; तं के येन पत्या कामं (द) हृता मवान्याः प्राक्त परिभवः कृत 
भ्रपराघः कृतः । श्रत्तः सेर्प्या इव सह ईर्ष्यया - वत्तंत इति सेर्प्या, दति दवार्थो 
दृदयते; भ्रन्यच्च, यया स्वं श्रात्मीयं नाम चन्द्रे भवशशिरसि वत्तंमाने चनद्धशकले 
लिखितं, केन मृहुरवारंवारं गलितेन बाष्पेण, क्व मोली, किलक्षणेन वाप्पेण, श्राहित- 
कज्जलेन अरोपितकज्जलेन; कि कुर्वत्या, कृते प्रतिकृतं श्रभ्यधिकं कुर्वन्त्या, 
कृतं श्रनुक्रियते यत्‌ तत्‌ प्रतिकृतं ; श्रयमभिसन्धिः, कामदटनलक्षणैकापराधः पतिः 
कृतादप्यधिक कुर्व्वन्त्या न केवलं पादयोः पातितः किन्तु श्रयप्रभृत्ति तव दासो 
स्मीति स्वं नाम शिरसा धारितः (म्‌)1४६।। 


सं० व्या० ४६. प्रावकाममिति ।। सह्‌ ईष्यया वतत इति सेर्घ्या चण्डिका 
वो युष्मान्‌ धवतु रक्षतु, कैः सैर्या त्रिसन्ध्यानतेः तिल्लह्व ताः सन्ध्यादच 
तरिसन्ध्याः तासां नतानि नमितानिं तिसन्ध्यानतानि तै!, कि कुर्वती; चरणयोः 
पातयन्ती, कं पति भर्तारं, येन पत्या प्राक्‌ पूर्वं परिभवोऽभिमवः कृतः, कि. 
कुर्व॑ता कामं दहता भस्मसात्‌ कुर्वता, - यया चण्डिकया नामेव, कमिव लिखितं 

दरे चन्द्रमसि कि चिदधत्या. कृतमभ्यधिकमिति रक्त कुवन्त्या, एतदुक्त मवति 
हरेण गौ री-प्रत्यक्षं कामगाच्न' (दग्धं) तया कामं जनयन्त्या सेप्यया सः पादयोः 
पोतित इति कृतस्याभ्यधिकं प्रतिकृतमित्ति, केन लिखितं ` बाष्पेणाश्रूजंलेन . मौलौ 
पादपत्तितंस्य पल्युश्चूडायां महुः पूनःपुनमू कन श्रत एव. चन्द्रो नामेवे लिखितं 
इत्युक्त , वस्तुत्वाच्चेन्रस्येति, किभूतेन - चाप्पेण श्राहितकज्जलेन श्राहितं न्यस्तं 
(कज्जलं) यत्र तेन तथोक्तेनेति 11४६।( ` ५. 


ङ्गां शङ्का्रभूमि" श्चितवति मरुता भ्र तकाये" निकाय 
कुज्जोत्पुक्याद्विशं्ु श्चतिकदर पट दाकककुपङुर्जरेष । 
स्मिता वः संहतासोद॑शनरुचिकृताऽकाणएडकैलासभासः ` ˆ 
प्रायात्‌ पष्ठाधिरूढे स्मरखुषि महिषस्योज्चहासेव देवी ॥५०॥ 


१. न०-तुद्धाः श्यद्धाग्रम्‌मीः। 700 
२६ श्रोततकायेः इत्यपि पाठः कान्यमालाप्रतेष्टटिपष्ण्यां प्रदर्शित; 
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कुः० वृ ०-देवी वः पायात्‌, किं कृत्वा स्मित्वा, कथंभूता ` उच्चहासा इव 
गेव सत्ति मरुतां देवानां निकायो ` यस्य. स तस्मिन्‌; केषु, सत्सु ककृप्कूञ्जरेषु 
` महिषस्य श्र तिक रपुटं विशत्सु सत्सु, ककृप्सु कुञ्जराः तेषां भ्रुतिकूहुरं विवरं तस्थ 
पुटः; ` कस्माद्विरत्सु कुञ्जीत्सुक्यात्‌ कु ज्जोक्कण्ठया ; भ्रन्यच्च, स्मरमुषि स्मरहरे 
द्राक्‌ शी (3३२) पृष्ठाधिरूढे सत्ति, पृष्ठं श्रारूढः पृष्ठाधिरूढः, किविशिष्टस्य 
महिषस्य संहृतासोः, संहता श्रसवो यस्य स तस्य, किभूतस्य दशनरुचिकृताकाण्ड- 
कैलासभासः, दानानां दन्तानां रुचिः कान्तिः तया कता --[श्रकाण्डे] श्रप्रस्तावे 
श्रनवसरं कैलासस्य भास इव भासो यस्य क्ष तथा तस्य ॥५०।॥। 


सं० व्या०..५०.. तुद्धा इति ॥ देवी भगवती [वो युष्मान्‌] पायात्‌ .रक्नतु, 
` किभूत्ता उच्चहासेव, उच्चौ हासो यस्थाः सए उच्चहासा, क्व सति स्मरमूषि शङ्करे 
` पृष्ठाधिरूढे सति, कस्य महिषस्य, क्रिविचिष्ट[स्य] संहूतासोः [संहता] श्रसव 
प्राणाः यस्य सः -संहूतासुः तस्य, पुनरपि किविशिष्टस्य दशनरुचिङृताकाण्ड- 
केलासभासः, श्रकाण्डे श्रषस्तावे कलसः तस्य भाः शोभाः श्रकाण्डकेलासभा,, 
दरानरुचिभिः कृता . म्रकाण्डकंलासमभाः यस्य. दशनरुचिकृताकाण्डकलासभास्तस्य 
` दशनरुचिकृताकाण्डकंलासभासः, श्रत एव स्मरमूषि . पष्ठाधिरूढे इत्युक्त, कि 
कृत्वा, दरानरुचिभिः कताऽकाण्ड (केलास) शोभा महिषस्येत्ति, स्मित्वा ईषद्धसित्वा, 
क्व सत्ति स्मित्वा मरुतां देवानां निकाये सङ्कु प्रेतकाये परे (त)-ररीरे श्युद्धयोरग्र- ˆ 
भूमीः तद्धा उच्चाः सृतवन्ति, कुञ्जौल्सुक्यं कुञ्जीत्मुक्यः, श्रृतिः कणेः तस्य क ह्रं 
शरुतिकुहरं तदेव पुटः पुटकः श्रुतिकुहरपुटः, केव . ककुप्सु कुञ्जराः : ककुप्कूज्जरां 
. दिग्गजा इत्यथैः, कुञ्जौत्सुक्यात्‌ गहं रोत्सुक्यात्‌ उत्सुकतय। शरृतिक्रहरपुटं : द्राक्‌ 
क्षिप्रं ककुप्कुन्जरेषु विशर्सु सत्सु, स्मित्वैव [इति] सम्बन्धः, पर्व॑तस्य श्यृद्खोऽय- 
मिति तेनाभिप्रायेणे महिषस्य वु द्धाः श्णृद्धा यत्र भरंमी इत्याद्यभिहितमिति.॥+१५०॥ 
पीवा पातालपडः कैः* कषयरयमिलितैकाणेवेच्छाऽ्वगाहोः - ` 
दाहान्न त्रत्रयाग्नेविलयनविगलच्छङ्कशुन्योत्तमाङ्ग 
कीडाक्रोडाभिशङ्कं विदध द पिहितव्योमसीमा महिम्ना 


वीचय ज्ञणणो ययास्स्तिणमिव महिषः.सावतादम्बिका ° वः ॥५१॥ 


.१. ज० का० कृत्वां पातालपङ्कु । 


२. ज०' का० क्षयरयभिलितंकाणंवेच्छावगाहुं । शक्षयरयसिलितं रणवेच्छेत्ति पाठोऽपि 
` “ काव्यमालाप्रतौःपादटिप्पण्यां प्रदितः॥ ` . ~: 


॥ . का०कालिकेत्यप्यत्तिरिक्तः पाठः । 


६८ |] महाकतिवाण-विरचितं चण्डीञ्चतकम्‌ [ पच्या ५१ ष्यास्या , 


[0 











०६. 


कु ° वृ०-सा श्रम्विका वोऽवतात्‌, या कीदृशी, श्राह यया श्ररिः श्नुः 
क्षुण्णः विचूणितः, फिमभिधनिः महिषः, किमिव तृणमिव, केच क्षुण्णः महिम्ना 
भ्रात्मीयप्रमावेन, कि कृत्वा वोक्ष्य दृष्ट्‌वा, ` एतदुक्तं भवतति देग्याः सकोप- 
दृष्टचावलोकनेनैव जित्वा चूर्णीकृतः; किभूतः, भ्रपिहितव्योमसीमा, अपिहितः 
भ्राकाशपयेन्तो येन, पृच्छादिना व्योममागैः इत्यथैः, केन महिम्ना महत्वेन, कि 
कुवन्‌ क्रीडाक्रोडाभिरङ्धुं विदधत्‌, क्रीडार्थं क्रोडः क्रीडाक्रोडः तस्य सम्भावना 
शरूुकरोऽयमिति तां विदधत्‌; श्रन्यच्च, किभूतः पीवा स्थूलतरः श्रतिशयार्थोऽत्र 
दृश्यते, कं पातालपङ्कः पातालकरदमैः, किभूतः सन्‌ क्षयरयमिलितैकार्णेवे- 
च्छावगाहः, क्षये प्रलयसमये यो रयो वेगः तेन मिलितः सञ्जातो यः एकाणेवः 
एकः समुद्रः तस्मिक्नेवेच्छया विस्तीणंत्वात्‌ स्वेच्छयाऽवगाहौ . विलोडनं यस्य स 
तथाविध एतदुक्त भवति; चत्वारोऽपि समृद्रा लीलामत्रेणावगाह्य पडङ्कीकृताः, 
पद्धानां तु बहुत्वं समुद्रवहुत्वात्‌; श्रन्यच्च, किमभूतः विलयनविगलञ्चृङ्ग- 
गृन्योत्तमाङ्धः, विगलन्ती (? ) च ते श्युद्धं च विगलच्छुद्धे विलयनेन विलीनतयाये | 
वगलच्छ द्ध ताभ्यां रहितं शुन्यं उत्तमाद्धं यस्य स॒ तथाविधः, कुतस्तयो विलयनं 
दाहात्‌, कस्य नेत्रच्रयानने भ्रथाहिवी सम्बन्धिनः श्रयमभिभ्रायः, यत एव क्रोडा्भिशद्धु 
, जनयति, श्रत एव देव्या यत्नेन वीक्ष्य क्षुण्णो महिषो इरात्मेति ॥५१॥ 


सं० व्या०-५९. त्वेति ॥ सा अस्बिका गौ री-वो युष्मान्‌ श्रवतात्‌ रक्षतु, 
यया श्ररिर्महिषः तृणभिव तृणवत्‌ श्रुण्णः सं पिष्टः, कि कृत्वा वौक्ष्यावलोक्य, कि कुवन्‌ 
महिषः क्षुण्णः विदधत्‌ क्रीडाक्तोडाभिशङ्कां कां, करीडद्यः कोडः शूकररूपो हरि* ` 
स्तस्याभिश्कां रान्ति कुर्वन्‌, किमतः. पिहितम्योमसीमा व्योम -भ्राकश्चं तस्य 
सीमा श्रवधिर्ग्योमसीमा स तथोक्तः, केन पिहितव्योमसीमा महिम्ना महत्वेन, कि 
करत्वा क्रीडाक्रोडाभिशङ्कां विदधत्‌ तदुच्यते, कृत्वा पातालेत्यादि, क्षये रयः प्रलय- 
वेगस्तेन मिलितः स चासौ एका्णंवश्च . क्षयरयमिलितंकाणेवः स्वरेवं समूद्रेरेक- 
समुद्रो जात इत्यर्थः, इच्छयाऽवगाहः क्षय रयमिलितेकाणेवेच्छावगाहः तं पाताल- 
पद्ध रसातलकदुमे कृत्वा विघाय एतदुक्त भवति, भ्रादिवराहः प्रलयमिलितेकाणेवे 
इच्छावगांहं कृतवान्‌ श्रयं तु पातालपद्ध तथा कृतवान्‌ इति, कथंभूतः क्रीडा- ` 
क्रोडाभिश द्धं विदधत्‌, विलयत्‌ विगलच्छद्धशून्योत्तमाद्धः विलयनं विहृति- 
विलये विगलने विनष्यतीत्येवं श्युद्धव. विलयनविगलच्छङ्खं ताभ्यां रहित- 
मुकत्तमाङ्कं मूर्धा यस्य स तथोक्तः, कुतो विलयनं दाहात्‌ तापात्‌, कस्य नेत्रत्रयामैः 
देव्या यन्न्रघरयं तदेवाग्निः, करोधावलोकनात्‌ तस्य दाहादिति ॥५१॥ 





` पदाङू ५२ ष्यास्या ] मेदपिव्वर-कुम्भकरण-कृत-वत्तिसमेतम्‌ ॥ . [ ६६ 


ध शूले शेलाविकम्पं ' न निमिषितमिषो पष्टिरो साहसं 
 . आसे सोसखासमव्याकुलमिव" कुलिशे जातशङ्क' न शङ्को । 
 चक्रोऽ्चक्र"° कृपाणो न कृपरामघ्वरारातिमिः पात्यमाने 

` दैत्यं पदेन देवी महिषितवपुषं पिषती घः पुनातु ॥५२॥ 








कुं. वृ--देवी वः पुनातु पवित्रीकरोतु, कि कुर्वंती दैत्यं पिषती, केन 
पादेन, किविक्िष्टं दैत्यं,. महिषित्तवपुषं, श्रायुघानि त्यकत्वा किमिति पादेन 
, पिपेष इत्याह विरोषणदहारेण, किविषषिष्टं, शूले शोलाविकम्पं रोल इव श्रविकभ्प 
रोलाविकम्पः तं पव्वंतवत्‌ श्रविचलं; श्रसुराराततिमिदेवेः शूले पात्यमाने सत्ति 
प्रथं सव्वंत्र सम्बध्यते; अन्यच्च, इषौ बाणे न निमिषितं न सुचालितनेतवरं श्रकरत- 
 नेरस्पन्दनमित्यथः; श्रपि च, प्श श्रायुधविरेषे सादु हासं, प्रासे कुन्त .सो 33). 
त्पासं मनाक्‌ स्मितं, सोत्साहमिव, कुलिशे वच्रेऽपि श्रन्याकूलं भ्रस्तं; श्रन्यच्च, 
“ शङ्कौ प्रहुरणविशेषे न जातशद्धुं न ' उत्पन्न भयं ; श्रन्यच्च, चक्रे भ्रचक्रं यथा- 

स्थितसेव श्रविकृततनुं; भ्रपि च, कृपणे खद्धो प्रक्षिप्यमाणे न कृपणं न दीनं, 
` भ्रपि तु सहषेम्‌ ॥५२॥ | | , 


सं०° व्या०-४२. शूले श्ेलाधिकम्पमिति ॥ देवी भगवती वो युष्मान्‌ 
पुनातु पवित्रीकरोतु, कि कुवती पिषतती चूणयन्ती पादेन चरणेन दैत्यं दितिजं, 
 किविधं महिषिं वपूर्येन तं तथोक्त, भ्रसुराणासरातयोऽसुरारातयो .देवास्तैः यथा- 
` यथं पात्यमाने सत्ति शूलादौ श्रायुधे ईदृग्‌विधं दैत्यं पिंषती, शूले संलाधिकम्पं 
हरेण शूले पात्यमनि दौलस्येवाधिकं यो यस्य तं तथोक्त, इषौ शरे न निमिषितं 
लोचनं, पद्व प्रहरणे साट्हासं, सह श्रट हासेन वततः इति -साटुहासं, प्रासे 
शिः सोत्प्रासं सोपहासं, ` कुलिरो वच््े श्रव्याकुलमिव निराकुलं यथा, शङ्कौ प्रहरणे 
पात्यमाने न जातशद्धु न जातत्रासं, जाता शङ्कास्थेति विग्रहः, कृपाणे खद्धे 
पत्यमाने वक्त्रं मुखं कृपणं दीनं - न चक्रे न कृतवान्‌, द्येन््रस्थेत्ति प्रथम- 
` , सम्बन्घः ॥५२॥ `` - न ^ 


` १. ज०. हैलाचिक्म्पं+ 
९, ज० का० सोटप्रासमव्याकरुलमपि । 


६४ ज० वक्त्र चकते ॥ का० चकरेऽवकर; वक्त्रं छृपाणमित्यपि . पाठः काभ्यमालापुस्तक 
संसुचितः । 





१०० |] ` महाकविबाण-विरचितं चण्डीश्तकम्‌ [ प्याङ्कु, ५३ व्याख्या 


1 





"^. 


चक्र चतस्य नास्न्या न च खलु परशोर्न क्ञपस्य नासे- 
यैदक्त्रं केतवाविष्करतमहिषतनौ विद्िषत्याजिभानि | . 
प्रोतास्रासेन मुध्न॑ः सधृणमभिमुखायातया कालरान्याः' ` 
कल्याणान्याननान्जं सृजत तदसुजो धारया वक्रितं वः ।|५३॥ 





५ 


कू° वृ०--कालरात्याः श्राननान्जं वो युष्मभ्यं कल्याणानि सृजतु ददातु, 
जगत्संहारकारिणी यत्र प्रलीयते जगत्‌ कालरात्रिः. कालभगिनी जमत्प्राणाधि- 
देवतेति पुराणात्‌, किविशिष्टं तत्‌ यत्‌ तदसृजो धारया वक्रितं वक्रीकृतं तस्य 
श्रसुक्‌ तदसृक्‌ तस्य तदसृजः, श्रयमाशयो रुधिरस्य सुखप्रवेशाऽशङ्कया सधघृण- 
सिव मत्वा वक्रकृतमित्य्थः, किविरिष्टया धारया श्रभिमुखमायात्तया सम्मूखमा- 
गतया, कस्मान्‌ मूद्धंनः शिरसः, किभूतात्‌ प्रासेन कुन्तेन प्रोतात्‌ वद्धात्‌ 
कस्य सम्बन्धिनो महिषस्य, तदिति कि यत्‌ चक्रस्य. घ्रस्त्या वारया.वक्रं न 
चक्रे, च पुनः परशोः द्रुठारस्य श्रस्न्या नावक्ृतं चक्रे; श्नपि च, क्षुरपरस्य वाण- 
विशेषस्यापि श्रस्न्या इति सवेत्र सम्बन्धः; प्रन्यच्च, श्रेः खद्धस्य. धारया, 
विद्धिषति शत्रौ श्राजिमाजि सति संग्रामसेविनि सति, किभूते तस्मिन्‌ कंतवाविष्कृत- 
महिषतनौ कंतवेन धूर्ततया श्राविष्छृता महिषस्य तनुः दारीरं येन स तथा 
तस्मिन्‌ ॥५३॥ । 


सं० व्या०-५३.-- चक्रं चक्रस्येति 1 श्राननमेवान्जं श्राननान्जं वदनपद्म 
तत्‌ कालरान्याः भगवत्याः सम्बन्धि, वो युष्माकं कल्याणानि षेयांसि. सृजतु 
विदधातु, क्रिवि्चिष्टं वक्रितं वक्रं कृतं घारया स्रसृजो रुधिरस्य, किभूतया तया 
ग्रभिमुखया सम्मुखागतया कस्माम्मूद्धनः शिरसः किमवस्थात्‌ भरतात्‌ प्रासेनायुघ- 
विषेण प्रास्य इति प्रासः प्रपूर्वादस्यतेः कम्मंणि दय], ` कथं वक्रितं सधुणं 
यथा भवत्येव, यदा श्राननान्जं वक्तं न चक्रे न कृतं चक्रस्यास्व्या घारया-न.च 
खलु स्फुटं परशोः -कूठारस्य न क्षुरभ्रस्यायुघविशेषस्य नासे: ख द्धंस्यास््याननान्जं 
दक्तं न चक्रे, महिषस्य तनुः .महिषतनुः कैतवेन व्याजेनाविष्छरृता प्रकटीकृता 
महिषतनुर्येन सः कं तवाविष्करृतमहिषतनुः तस्मिन्‌ विद्दिपति दाध्रौ श्राजिभाजि 
युद्धजुषि सत्ति युध्यमानेन महिषेण. तत्पक्षर्वासुरेश्चक्रादिधारया देवीमुखं त 
वक्रमित्यथेः १।५३।। । | । 


` १. क{०. कालराच्या। 





ष्यडः ५४ वयाद्या | मेदपाटेस्वर-कुम्भकणं-कृतःदुत्तिसमेतम्‌ [ १०१ 
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हस्तादुसत्य यान्त्या गगनमगशिताऽवार्यवीयीवलेपं' 
` वैलद्येरेव पाण्ड्य तिमदितिषुतारातिमापादयन्त्याः | 
द्प्पीनव्पाहृहासाद्‌ द्वियुखितरसिताः* सप्तलोकीजनन्या- 
स्तञ्जन्या जन्यदूत्यो* नखरचिरख्चस्तञ्जयन्त्या* जयन्ति॥५४॥ 


कु ०. वृ ०--सप्तलो कौजनन्याः नखरुचिररुचो जयन्ति भुवनानि विबध्नीया- 
 त्वीणि सप्त. चतुह्‌ शेति कविसमयात्‌, .रचि राश्चता स्चर्च रुचिरसुचः, नखानां 
सुचिररचः नखरुचिररुचः, किंभूता जन्य-दूत्यः जन्यः संग्रामः तत्र दूत्य इव दूत्य 
एतद्क्त भवति, ताः नखरुचिररुचो देव्याः माहात्यं . श्रतिशयेन दीप्तिस्वरू्पेण 
शत्र प्रति प्रकटयन्ति, कि कृव्वेन्त्या देव्या अ्रदितिसुताराति देवशतरं तञ्जेयन्त्याः; 
` कया तज्जन्या श्रङ्गुष्ठाद्‌ द्वितीययाऽडः गस्या; श्रन्यच्च, तमेव षाण्डुरदयति 
ग्रापादयन्त्याः, पाण्डुड्चासौ युत्तिद्व पाण्डुय॒तिः तां पाण्डुयुति, कि विशिष्टं 
दत्यं वैलक्षयेणेव पाण्डुद्यति पाण्डु तिस्थेत वहुव्रीहिः, लज्जयेव, करि कुवत्या 
स्तस्याः कसहस्तादुत्पत्य. गगनं यार्त्याः, कथं यथां भवंति तथा, अगणितः अवि 
तातः अ्वयवीर्येस्य श्रवलेषो . यत्र तत्‌. यथाः भवति तथा, श्रवज्ञां कृसस्य 
कृत्वेत्यर्थः, किविशिष्टं दैत्यं, श्रगणितं श्रपरिच्छिन्नं श्रवार्यं यद्‌ वीयं 
तेनावलेषो यस्य तं तथाविधं... पुनः किविशिष्टं - दरप्पानत्पाटुहासद्धिगुणतरसितं 
दरप्पेण बलेन अनल्प: ्रभूतोऽटहासः उच्चैहैसनं तेन (348). द्विगुणितं दिगणीृतं 
, ` रसितं यस्य.स तथा -तं, .किविशिष्टायाः देन्याः तज्जन्या तच्जेयन्त्याः श्र्था- 
दैत्यान्‌, किविदिष्ठटा सुचः दप्पंण श्रनत्पो योड्धुहास्तेन द्विगणतरस्तिता भ्रति- 
, शयेनोज्जञ्वलाः ॥५४।। | । । | 


५ 


सं० व्या०-५४.--हस्तादित्ति ।1` नखानां रुचयो नखरुचयस्तासौं तत्तो 
नखरुचिततयः करजकान्तिश्रेणयो जयन्ति, ` कस्याः सप्तलोकीजनन्याः सप्तानां 
लोकानां समाहारः सप्तलोकी द्िगुरयं समासः, सप्तलोक््माः. जननी सप्तलोकी- - 
जननी ` तस्यास्तयाविधायाः भ्रम्नाया इत्यथः, कि कृव्वत्याः [तजेयन्त्याः, 
, , निभेत्सेयन्त्याः ` कया तजेन्या कि (क ) तजंयन्त्याः श्रदितिसुतासति कसायुरं 


` ज०--धंयंवीर्यावलेपं । 2 रि 
.-का० दपनित्पाटरहासद्विगुखतरसिताः॥ = ` 

„ का० जन्यदुतो । ॥ ^ = 

„ जं 2: का० . नखरुचित्ततथस्तज्जथन्त्याः 


५ ७ ५ > ` , |` 


१०२ 1 महाकवि्षाण-विरचितं चण्डोशतकम्‌ [ पद्या ५४.५५ स्याश्या 
क्िभूता नखत्तितरुचयः जन्यदरत्यः जन्यं संग्राम॑स्तस्मे दूत्यो जन्यदूत्यः, पुनरपि करिभूताः 
द्विगुणितरसिताः शरततिश्यरस्तिता इत्यथैः, कस्मात्‌ द्विगुणितरसिताः दप्पनिल्पाटू- 
हासात्‌ श्रटरो हासो भटृहासः भ्रनत्पद्चासावटृहासस्च श्रनत्पाटहासः, दरप्पेणा- 
नत्पाद्रहासः दप्पनित्पाटृहासः तस्मात्‌ श्रत एव तर्जन्या नखभ्र भातत्तयो महाट्हा- 
सेनाधिकधवला देग्यास्त्जयन्त्या श्रत एव पाण्डुरयति श्रदितेः सुतारातिमापादयन्त्या 
दत्य॒क्त , श्रत्र पक्षे पाण्डूदचासौ चुतिद्व पाण्डुय्‌ तिः कर्मधारयः तं पाण्डद्युति क. 
कंसमापादयन्त्याः कि कुर्वैत्यास्तजयन्त्याः गगनमाकादं गच्छन्त्या कि कृत्वा 
गगनं यान्त्या हस्तादुसतन्त्या कंसकरादुत्पत्य, किविश्लिष्टं श्रदितिसुताराति 
वैलक्षण्येन पाण्डुद्युति विलक्ष्यभावे पाण्ड़दयुति कान्ति, पाण्डुद्यतिरिति बहुत्रीहिः, 
काकाक्षिडोलकन्यायेनात्र पाण्डुदयुतिकषब्दो द्रष्टग्यः, पुनरपि किभूतं कंसं श्रगणित- 
धे्यंवीर्यावलेपं श्रगणिततो धैर्येणाक्राततरत्वेन बीयविलेपो वलदर्पो येन स तथोक्तस्तं 
श्रत एव वेलक्षयेणेव पाण्डुद्य॒ति प्रदितियुतारातिमित्युक्तम्‌ ॥५४॥ 


पराजेयाचलपल्वलैकबिसिनी साऽप्यऽस्तु वः श्रेयसे 

यस्याः पादसरोजप्तीम्नि महिषत्तोमात्‌ क्षणं विद्र ताः । 
निष्पिष्ट पतितास्तरिविष्टपरिपौ गीद्युत्सवोल्लासिनो ` 

लोकाः सप्त सपक्तपातमरतो भान्ति स्म भृङ्गा इव ॥५५॥ 


कुः० वृसा श्रार्या वः श्रेयसे भ्रस्तु, सा का प्रालेयाचलपत्वलैकविसिनी, 
प्रालेयाऽचलो हिमवान्‌ स एव पल्वलं तत्र विसिनी, पुनः सा का -यस्याः पाद- 
सरोजसीम्नि चरणकमलनिकटे सप्तलोका श्रापतिताः सन्तो भृद्धा भ्रमरा इव 
भान्ति स्म भातवन्त इत्यत्र श्रकारार्थो द्रष्टन्यः; क्व सति त्रिविष्टपरिपौ स्वगं- 
वैरिणि निष्पिष्ट विचूणिते, किविरिष्टा लोकाः गीत्यूत्सवोल्लासिनः गीत्या 
गीतेन महिषवधाख्य उत्सवस्तन उल्लसन्ति स्म; प्रपि च, सपक्षपातमरुतः 
सपक्षपातोऽनुकरूलो मरुद्येषां ते तथा, श्रथवा सह पक्षपातेन स्वकीयभावेन वर्तन्ते 
मरुतो देवा येषां ते, किभूता लोकाः, महिष मयात्‌ क्षणं विद्रृताः पलाय्य गताः, 
के इव भृद्धा इव, भृङ्खा ्रपि विसिनीकृतवसतयो भवन्ति, महिषे पल्वलाव- - 
गाहाथंमागच्छति तत्‌ क्षोभाद्वा पलाय्य विद्रवन्ति, गते तस्मिन्‌ महिषे पुनरा- ` 
गच्छन्ति; -भनु च, गील्युत्सवोल्लासिनो भवन्ति, गाने य॒ उत्सवः गीच्युत्सवः तेन 
उल्लसन्तीति; अन्यस्च, सपक्षपातमरुतः पक्षाणां पातः पक्षपातः तेन यो मस्त 
वायुः स पक्षपातमरुत्‌ तेन वर्तंन्ते तथा ॥५५॥ | 


सं° व्या०-५४.--प्रालेयेत्ति॥ सा श्वार्या . देवी. वो युष्माकं श्रेयसे 








१५.१५.०५५. 
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. (मद्खलाय) श्रस्तु भवतु, ` किमूता प्रालेयाचलपल्ववैकविसिनी प्रालेयस्याचलः 
प्रालेयाचलो हिमाचलः सदैव (स एव} पल्वलं सरा प्रालेयाचलपल्वलं तत्रंक- 

` बिसिनी पद्धिनी प्रालेयाचलपल्वलेकविसिनी पद्मिन्या हि पद्मसन्निधौ मरा इव 
भवन्ति इत्यभिप्रायेणाह, यस्याः पादसरोजसीम्नि पाद एव सरोजं चरणपङ्कजं 
तस्य सीम्नि पयन्ते पादसरोजसीम्नि, यस्याः देन्याः सप्तलोका भृद्का इवं श्रमरा 
ह्व मान्ति स्म शुयुभिरे,.क्रिविशिष्टाः सप्तलोकश्रमरार्च सपक्षपाताः एकत्र पक्ष- 
पाताः पक्षपातिनो मरुतो देवास्तेषां लोकानां ते तथोक्ताः भृद्धा ये लोका 
श्रमराश्च, पूर्वं ` कीहशाः महिषस्य क्षोभो महिषक्षोभः तस्मात्‌ महिषक्षोभात्‌ 
क्षणं क्षणमात्रं स्तोककालं विद्रृताः विगताः पादसरोजसीम्ीति प्रकृतेन संम्बन्ः, 
किविशिष्टाः पादसरोजसीम्निपत्तिताः. गीत्यृत्सवोल्लासिनः उत्सवेन उत्लसितु 
शीलं ` येषां ते. उत्सवोल्लासिनः, गीत्या गानेनोल्लास्िनो गीव्युत्सवोल्लासिन 
इति ॥५५॥ . ५5 


अ्प्राप्येषसदासितासिरशनेराराक्तः ' शङ्क त- 
श्चक्रव्यु्तमकृत्परोक्तषपरशुः शृतेन शन्यो यया | 
मुत्युदत्यपतेः कृतः संसदृशः पादाऽड्ूगुलीपवेणाः 
पाव्वेत्या प्रतिपाल्यतां बिञ्ुवनं निःशल्यकल्यं तया ॥५६॥ 


कं ° वु०--तया पाव्वेट्या त्रिभुवनं (रत्ति-) पाल्यतां, पर्वाणि सन्धयो वियन्ते- 
ऽस्येति पव्वतः, पव्व॑मरुदुभ्यां तक्निति तः पर्व्वतः, तस्यापत्यं पाव्वैती, किभूतं 
निःशल्यकल्यं . निर्गतं च तच्छेल्यं च तेन कल्यं, ` निगेतेन महिषलक्षणेन शल्येन 
` ` निरातुरमित्यथेः, तथा, कया यया पाव्वेत्या देत्यपतेमेहिषस्य मृत्युः सदृक्षः .कृतः, 
पादाङ्गुलीपव्वेणा. पादस्याड गुली तस्याः पव्वं तेन पर्व्वेणा पवेतपुच्या हि 
प्वेणाऽपरस्य मव्युय॒ं ज्यत इति, श्रत एव इषुप्रमृतीन्यायुधानि निरस्तानीत्यथः; 
किभूतो मृत्युः, ्रप्राप्येषुः प्राप्तु योग्यः प्राप्यः; न प्राप्यः इषुरयेन स -श्रप्राप्येषुः, 
` . - श्रन्यनच्च, उदासितासिः, उदासीकृतः ` श्रसि्येस्मात्स- .उदासितासिः; भ्रन्य्च, 
 . श्रशनिः श्रारात्‌ दरे श्रतो हेतोः शङ्कुः, आरात्समीपे दरुरसमीपयोः, कुतः कि- 

` विशिष्टः वक्तव्युत्कमछ्रत्‌ ` ग्युत्तमः श्रतिक्रमः. तं करोतीति कृत्‌, चक्रातीत 





` १. का० श्राप्राप्येषु०! ्रप्राप्तेषुरिस्यपि टिप्पण्यां उद्धतम्‌ । .. 
२. का०~-०्पर्वंतः 1 ० 
३. ज० यया । 





१०४ ] महाकचिबाण-विरवचितं चण्डीश्चतकम्‌ [ पद्याङ् ५६-५७ व्या्या 


इत्यथः, किविश्िष्टः, परोक्षपरलुः परोक्षे परयुः(349) यस्य स तथा; श्रन्यस्च 
मूलेन शुन्यः चलेन रहितः इत्यथः, श्रतः सर्वास्विपरिहाणेन पादाङ्गुलीपव्वैतयुक्तः , 
प्रत्र सह्षिस्य दुष्टत्वात्‌ रोषाविष्टया शस्त्राभिहतः स्वर्गं यास्यतीति ` तान्यपहाय 
पदेन मत्यूयुक्तो व्यधायीति व्याकरणं, संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं - भ्रयान्त्वित्ति 
वाक्येन विरुध्यते इति कृत्वा परिहूत्येति कृतम्‌ ॥५६॥; 


सं° व्या०-४६.- श्रप्राप्येष्विति ।! पर्वाणि संधयस्तानि विदयन्तेऽस्येति 
पवेत, पवमरुद्भ्यां तन्‌ इति तः पेव्वैतः, पवैतस्यापत्यं पवेती पवतपुत्री गौरी 
इत्यथः तया पार्वत्या प्रतिपाल्यतां! प्रतिरक्ष्यतां त्रिभुवनं त्रैलोक्यं, किविक्षिष्टं निः- 
शत्यकल्यं नितं च तत्‌ शल्यं च निःशल्यं निःशल्येन कल्यं (निरामयं, निरा- 
तुरं) निःशल्यकल्यं नि्ेतमहिषलक्षणेन ` श्येन निरातुरमित्यथेः, यया षवेत्या 
दैत्यपतेमेहिषस्य मत्युकरणं युज्यत इति भावः, श्रतः एव इषुप्रभृतोन्यायुर्घानि 
निरस्येदमाह भ्रभाप्येषुः इत्यादि, अरप्राप्योऽलभ्य इुरयत्र स श्रप्राप्येषुः ` विना ` 
प्राणः प्राप्यास्ि उदासितः भ्रौदासीन्यं गतो . निर्व्यापारो श्रसिः खड्गोयत्रस ` 
उदासितासिः, ्रशनैवेखात्‌ दूरात्‌ ददुरतः कुतः कस्मात्‌ कारणात्‌ शङ्कुतःशङ्क्वा रात्‌ 
निकटे श्रपि कृतश्चेति इदमूक्त भवति श्रशनैरपि यो दूरमृतः स कथं शङ्कोनिकटी 
भवति, चक्रस्य व्युत्करमोऽतिक्रमस्तं कृतवान्‌ चक्रव्युत्करमछ्ृत्‌ भ्रतिक्रान्तचक्र इत्यथः 
परोक्षोऽसमक्षः परुः कुठारो यत्र स परोक्षपरशुः, : शूलेन गून्यो रहितौ मृत्युरिति .. 
सवत्र योज्यः ॥५६॥ 


नष्टानष्टौ द्विषेन्द्रानवत' न वसवः किं दिशो द्राग्‌ गृहीताः .. ` 
शार्िन्‌ ! सङ्रासखक्त्या' लघुरसि गमितः साधु ताच्यण॒ तेद्ए्यम्‌ । 
उत्ता नेत्रपडाक्तिनं तव समरतः- पश्य नश्यदृघलं स्व॑ ` 
स्व्नयेत्यात्तदर्प्पं व्यघुमषुरखमा कुव्वेती बायतां वः ॥५७] 


~ कुं० वृ०--उमां वस्त्रायताम्‌, किविरिष्टा, श्रसुरं व्यसु कुष्वंती विगता . 
प्रसवः प्राणा त्रस्य - व्यसुस्तं, किविशिष्टमसुरं इति श्रात्तदप्पं ` गृहीतदप्पं इति 
वंक्ष्यमाणसावलेपव (च)नैः दर्प्पोऽनुमीयते; इतीति किम्‌ हे वसवः, नष्टान्‌ श्रष्टी 
द्विषेनद्रान्‌ न श्रवत रक्षत, द्राक्‌ शीघ्र पलाय्य किदिशो. गृहीताः ` श्रथ गजेन्द्रा- ` ` 


१. ज० का० गजेन्द्रानवत ॥ . 
२. जण का० सङ्ग्रामयुक्त्या ष. 
३9. का० टिप्पणो श्सुरपते' इत्यपि पाठः 1 
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`, स्तात्‌ भवतात्‌, 


. यस्याः स्मितेन विरिष्टा दक्षन 
| 1, ` स्मितदशषनां सिमित्रचदात्‌ शष ५ 
, गतास्तेषां सकाल्तिस्वया श्रस्मिन्‌ म 


द्वीष्मवधयपव व स न्क ॥ का 2 











ध्री 


, रक्षणे इतयनूमोयते. भवद्भिः क्िदिशो गृहीताः कुत्सितो मार्ग श्रावृत+ है 
` शङ्किन्‌ ! दडः प्रामपूक्त्या  सद्धरतयागेन -लघुरसि गुरुत्व. गतं तहि साधु युक्तम्‌; 
` एतत्‌ ता्येण, गरुडेन त्वं तेशयं - शीघ्रता - गमितः, वेगवत्साहवर्य्यात्‌ ` वेगवत्ता 
` यक्ता एव; अन्यच्च, हे स्वर्नाथ इन्द्र ! समरतः सङ ग्रामत्‌. स्वं - मरात्मीयं बलं 
` ~ ` नद्यत्‌ पलायमान प्रय, तव नेत्रपडि तनं उत्वाता, नेशरपर्‌क्िर्चेद्धवति नश्यद्बलं 


कि ने पश्यस्ि.? ॥५७॥ 


 सं० व्या०-५७. नब्टयतष्टविति ॥ - उमा गौरी. वो युष्मान्‌ श्रयतां 


` रक्षतु, कि कुवती श्रसुरं महिषासुर व्यंसु गतप्राणं विदधती, किमू इत्येवात्तदपं _ 
 गृहीतगवेमदं, विगता श्रवो यस्य, आत्तो दर्पौ . येनेति ` विग्रहः, कथमात्तदर्णं- 
`. . मित्याह नेष्टनिष्टौ शजेनद्रोनिर्यादि, हे वसवः युयं भ्रष्टौ गजेन्दरान्‌ न ` श्रवत ने 


रक्षत कि दिशो द्राक्‌ कषिप्रं गृहीताः, एतदुक्त भवति रक्षत्तदिगगजानां युष्माकं दिन्नो 
भवन्ति न तु पलायमानानामियादि, हे शङ्किन्‌ ! विष्णो ! सङ्ग्रामयुक्त्या लघुरसि 


व परामयोगे सघुरसि भवसि {शति} साधु युक्त, ताक्येण- गरुडेन वैण्यं तीक्ष्मतां 
४ सौघ्रता गमितो नीतः, हे स्वर्नाय स्वगंपते ! समरतः नश्यत्‌ पलायमानं बलं सभयं 


स्वमात्मीयं पश्य श्रवलोकयं नेत्रपडः किर्मयनाचिनं तवोत्खातोत्पाटितेति ॥५७॥ 


|. .. श तुं दिना निहतमतिजडोऽप्यागते षाय हषी 


दाशिलिष्यच्छेलकस्पं महिषमवनिभद बान्धवो विन्ध्यवुद्धया । 
रस्याः एवेतीकृतेऽस्मिन्‌ स्मितदशनसरुचा तुस्यरूपो हिमाद्रि 


० वृ०-सा उमा पार्वती वो 


युष्माकं श्रवतमसनिरासाय ` श्रज्ञाननादयमर 
भ्रवतमस श्रन्धकारमिति श्रवसं 


मन्वेभ्यस्तमस इति ्रन-प्रत्ययान्तं, 


मिपि शवेतीषते . हिमाद्रि यीं श्रथ 

गवाीत्‌ दी्धेत्तर इवासीत क 

कथम्भूतो हिमाद्रि, वच्य: सथानानि, धक. 
$्वन्‌ विन्ध्यवुदधधाऽ्चलधिया कैनकस्ं र 0 
श्रत्‌ 
त भ्रतिजड एव, यतो महिपविन्ध्ययोवियेकं न शरमयं ; (धिनी शा 
किरि 4 ग्रवनिमृतां पच्ेतार्ना त्राय, श्ल श शोदश, 
र्वष हिमाद्रि दिवा यय्‌ निदं शुदा श्रत) शरन शति सा 


रगु द्राधीयानिवासीदवतमसनिरासाय-सा स्तादुमा.वः ॥५८॥ 


लक्ष्यं महियं प्रादरिलध्यनु, कर्थं श्रु शशि . ` 


। गाड ५७.२ ८ श्याल्या ] । मेदपाटेददर कम्भक्णकृत-वृति समेतम्‌ ।  .[ १०५ | ि 


१०६ ] ` महाकविवाण-विरचितं चण्डीशतकम्‌ [ पद्याङ्कुः ५८-५६ व्याख्या 


^^ ^~ ~~~ ~^ 








१ १,१०१.१५. 


सं° व्या०-५८. श्रुत्वेति ॥ अवतं च तत्‌ (त) मरच श्रवतंमसं तस्य. 
निरासो श्रवतमततिरासस्तस्मे भ्रवतमसनिराप्ाय सन्तततमोव्युदासौर्थं उमा गौरीः 
वो युष्माकं स्तात्‌ भवतु, दशनानां सक्‌ दशनरुक्‌ स्मिते कृते या .दरानरुक्‌ स्मित- 
दशनरुक्‌ तया स्मितदरनर्चां, यस्यां हसन्त्यो . ्रस्मिन्‌ महिषे चेतीकृत. सति 
तुल्य एव एकरूपो हिमाद्विः द्राक्‌ क्षिप्रं द्रचीयानिव दीघं (तरः) इव श्रासीत्‌ 
भ्रभूत्‌, दोषं महिषासुरेण सहं हिमपद्रैः सम्बन्धस्तदाह्‌, श्रुत्वा. दात्रं दुहित्रेव्यादि 





भ्रतिजडोऽपि हिमाद्रिरह्ञाय क्षिप्रमागतो हर्षात्‌ प्रमोदात्‌ किंकृत्वा आ्रकण्यं 


महिषं शत्रु निहतं व्यापादितं दुहित्रा सुतया, क्रि कुर्वन्‌ यस्याः . स्मितेन दशन- 
प्रभया घवलीक्रते सति महिषे हिमाद्विरतिशयेन दीघं ` इवासीत्‌ - हषदिारिलष्यन्‌ 
परिष्वजमान महिषं शेलकल्पं पवेतदेशयं, कयाऽऽरिलष्यन्‌ . विन्ध्यवुदध चा विन्ध्योभ्यं 
पवत इति धिया, क्रिविश्चिष्टो हिमवान्‌ अवनिभृद्वान्धवः श्रवनिभृतः बान्धवाः 
यस्य स तथोक्तः श्रत एव विन्ध्यबुद्धचया महिषमारिलष्यच्नित्युक्तम्‌ ।।५८॥ 


ज्ञिप्तोभ्यं मन्दराद्रिः पुनरपि भवता वेष्टयतां वाघुकेऽन्धौ 
 प्रीयस्वानेन' किं ते बि्तवुतदमिरभक्ितेस्ताद्यं नगैः । ` 
त्रष्टाभिर्दिगृद्िपिन्द्र :` सह्‌ न हरिकिरी कषतीमं इते बो 

हीमत्याः हैमवत्थास्तरिदशसिपुपतो* पान्त्विति व्याहतानि ॥५६॥ 


कर° वु०--हैमवत्याः इति व्याहूतानि भाषितानि. वः पान्तु, किविशिष्टायाः 

ह्ीमस्याः` कञ्जावत्याः, कवं सति चिदेश्षरिपुपतौ हते सत्ति, इतीति कि श्रयं इति 

, महिषः व्यादिश्य. वदति, हे ` वासुके ! . ्रयं मन्दराद्रिः क्षिप्तः+. `मन्दसाद्रिरेव 

मन्दराद्विः, लुप्तोपमा [35], श्रसौ त्वया पुनरपि प्रागेव वेष्टयततां वेष्टनं क्रियतां; 
श्रल्यच्च, हे ताक्ष्यं ! श्रतेन महिषेण प्रीयस्व तुप्तिमाप्नुहि; तेन च नागेभेक्षित्तःः ` 


किविकिष्टेनगिः; .विसतनुतनुभिः बिसवत्‌तन्वी. तनुः शरीरं येषां ते तथा तैः :द- ` । 


रिति यावत्‌; ` हरिकरी इन्द्रगजः इमं महिषं न कषेति, केः. सह्‌ श्रष्टभिदिग्गजेन्ं 

सह; श्रत्र हरिकरी भ्रात्मना सह्‌ श्रष्टाभिदिग्गजेन्द्रैः इति योजनीयम्‌ ॥५६। ॥ 
सं व्या०-५९. क्षिप्तोष्यमिति. ॥ हैमवत्याः हिमवत्सुतायाः इत्येवं व्या- 

हतानि जल्पितानि वो युष्माकं पान्तु रक्षन्तु, किविशिष्टायाः हैमवत्याः श्रहो- 


` १. काम. प्रीतोऽने नैवेति. टिप्पण्याम्‌ । 
२, ज० का०-- गजेन्द्रे: । । 
३. ज०--प्रतौ “प्री मस्या" दति पाठो व्याख्यातः । 
४. का०--टिप्पणे त्रिदिवरिपुहुतौ 





, पचा ५६-६० ष्याकषया ] मेदपटेह्वर-कुम्भकणृत-पृत्तिसमेतम्‌ [ १०७ 
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मत्याः भ्रलज्जितायाः, क्व क्षति तिदररिपुपतौ श्रसुरस्वामिनि महिषे निहते सति, ¦ 
कृतकार्यो हि भटः प्रयुक्तानन्यमटान्‌ उपहुसन्नपि लज्जते, इदानीं व्याहूतानि प्रति- 
, पाद्य्निदमाह्‌ . क्लिप्तोऽयं मन्दराद्रिरित्यादि, मन्दरश्चापावद्विदच . मन्दराद्रिः 
, मन्दराद्रिरिवे श्रयं महिषः, भ्रत्र विनापि यदिवकब्देरूपमा गम्यते यथाग्निर्माणवक 
. इत्यादि, श्रयं मन्दराद्विमहिष भ्रन्धौ समुद्रे क्षिप्तो वासुके भ्रिपतेः! भवता स्वया 
पुनरपि वेष्टचतां परिवायंतां पूर्ववदिति भावः श्रत एवोक्तः भ्रीयस्वानेनेति श्रते 
नतेन महिषेन ताक्ष्यं गरुत्मन्‌ ! प्रीयस्व तृप्तो- भव, कि ते तव भक्षितंनगिः सर्पैः 
` बिसतनुतनुभिः बिसवतृततन्वी तनूर्येषो इति विग्रहः, इमं महिषं हरिकरी एेरवतो- 
ऽष्टाभिदिगद्धिपेन््रे यलाराजगनजेः सह न क्षतीमं महाभारव्वाद्रिष्ठत्वादित्ति 
सावः ॥५६॥ 


` एष प्लोष्टा पुराणां त्रयमपुहदुरःपाटनोभ्यं नरसिंहो 

हन्ता लाट चू.राष्टराधिप इति .विविघान्युतसवेच्छाहतानाम्‌ । . 
 विद्राणानां विमद दितितन्थासये] नाकलोकेश्वराणा- . 

मश्रद्ध यानि कम्मीएयबतु विदधती पावती वो हतारिः ॥६०॥ 


कु० वृ ०--पान्वंती वोऽवतु, किविशिष्टा हतारिः, किकुव्वेती नाकलोकेश्वराणां 
नानाविघानि कर्म्माणि इत्ति श्रश्द्धेयानि विदधती, श्रद्धा्णि श्रद्धेयानि; किः 
विदष्टानां ूव्वं उत्सवेच्छाहतारना, उत्सवस्य इच्छा उत्सवेच्छा तया श्राहूतानां 
, पड्चाद्‌ दितितनयमये विसर्दे ` विद्राणानां पलायितानां, दितितनयाः प्रधानानि 
. भ्रस्मिन्‌ कानि तानि कर्म्माणीत्याह, एष पुराणां . त्रयं प्लोष्टा, अयं ब्रसुहुदुरः- 
पाटनो नूर्षिहः;. अन्यच्च, एष त्वष्ट वृत्र हन्ता, त्वष्टुरपत्यं त्वष्टः, चुराष्टरा- 
धिप इद्रः, एतद्क्त. भवति हरनुरसिहेन्धः पुरदाहहिरण्यकलिपो रःपाटनवृत्रहुनन-- .. 
लक्षणानि कर्म्माणि कृतानि इति. यहदन्ति तदसम्भाव्यं चेत्‌ एभिस्तानि कृतानि 
भवन्ति, ताहि महिषसंग्रामे कथं पलायिताः; श्रय च, कि कुव्वैती. इति कर्म्माणि | 
.. विदघत्ती, {किलक्षणानि नाकरोकेरवराणां अश्रद्धेयानि नाकलोकेशवरा यानि 
` क््मपणि.दुष्टूवा न स्तरीकम्मंत्वेन सम्भावयन्ति, इतीति कि एष. ईदककस्मेणः 
कर्ता पुरभिदा .नृिहो वा वृत्रहा वा नान्येनेदुककम्मं कत्तु पायेत इति ।1९०॥ 
। सं० व्या०--६०. एष प्लोष्टेति ॥ हतो श्ररिर्महिषो यथासा हतारिः, पार्व॑ती 
` पवतपुत्री ःवो युष्मान्‌ श्रवु रक्षतु, नाकलोका देवास्तेषामीश्वराः प्रभवो हरा- 
दयस्तेषासित्येवं कस्माणि विविधानि तानाप्रकाराणि अश्नद्धेयाति न्रस्तस्मावनीयानि . 
` विदधती कुवैती, किभूतानां नाकलोकेदवराणां विद्राणानां म्लेच्छानां क्व 


[ 





१०८ ] महाकविबाण-विरचितं चण्डौशतकम्‌ [ पद्याङ्ुः ६०-६१ व्याख्या 


५.4 ^^. ^~^~^~ ~~~ “ˆ^ “^^. 





४८. 





विमद युद्धे दितितनयमये दितेस्तनयो सहिषस्तत श्रागतो. दितितनयमयः इति,. 
नृहैतुभ्यो रूप्यत इति प्रस्तुतवृतते मयद्‌ इति मयट्‌-प्रत्ययः, तस्मिन्‌ ` दितितनयमये 
विम विद्राणानामिति सम्बन्धः, पृनरपिं . किविज्चिष्टानां ` उत्सवेच्छाहूतानां 
महिषहतावु्सवं कमं इति या .उत्सवेच्छा तथाऽहुतानां एतदुक्तं, पूर्वं महिषादागते 
विम युद्धे शङ्कुरादयो विद्राणाः, प्रश्चाहेग्या.मह्षवधे कृते सत्ति कुतरिचन्मिलिता 
श्रत एवामीषां हरिहुरेचाणां इति विविधानि कर्म्माणि श्रस्स्मावनीयानि तिदि- 
रन्ती -देव्याहुः एष प्लोष्टेत्यादि, पुराणां ` चयं त्रिपुरं एष -प्लोष्टा श्रयं दग्धा 
भ्रुहदुरसः पाटनोऽयं श्रचुहुदो हिरण्यकरिपोवंक्नोभेता ` भ्रयं नृ्बिहो नरतः 
त्वाष्टु वृत्रं ह॒न्ता हुननसाधुकारी चुरष्टराधिपः स्वगे मण्डलपतिः ।॥॥६०॥- ` ` ` 


शत्रो शातव्िशूलक्ञतवपुषि रुषा प्रोषिते" प्रो तकाष्ठां _ | 
काली कीलालकुल्यात्रयमधिकरयं * वीचय विश्वातितद्ौः । ` 
त्रिसोतीस्व्यम्बकेयं वहति तव भृशं पश्य रक्ता विशेषा- _ ` 
घो मृध्नी धायैते किं हसितपतिरिति प्रीतये कल्पतां वः॥६१॥ 


कू० वृ०--काली देत्यविनाशार्थमत्पन्ना देवी वः प्रीतये कल्पता, किविज्िष्टा 
इति हसितपत्तिः हसितः प्ियेया सा तथा, कि कृत्वा कोलाल-कुल्यात्रयं 
वीक्ष्य, कीलालस्य ` रुधिरस्य कुल्या कोलालकुल्या ` तस्याः त्रयं, करल्याऽल्पा 
कृत्रिमा सरित्‌", क्व॒ सत्ति रात्रौ प्रतंकाष्ठां प्रोषिते सति, कर्थमूते शत 
त्रिशलक्षतवपुषि निशितत्रिञुलक्षुण्णवपुषि, निशितः कया रुषा रोषेण, कथं हसित- 
पत्तिरित्याहु, हे व्यम्बक ! इयं तव चिस्सोता द्धा वहति, किविशिष्टा भृशं - 
रक्ता तहि विशेषात्‌ तस्याऽपि सविशेषं मूर्ध्ना कि नो ध्येते, या यं श्रनुरक्ता 
भवति स तां दघा्येव, किविश्िष्टं कुल्यात्रयं भ्रधिकरयं भ्रधिकाऽधिकतरो -रयो 
यस्मिन्‌ तत, किविशिष्टा काली. विक्वासितद्यौः महि्षहननात्‌ दिवो विङवासौ 
जातः, किविशिष्टा त्रिस्रोताः विद्वासितयौः (35४) अद्ध वघाराव्याजेन दिवो 
विद्वसनार्थमिव (स्व) पतिरिति इयं रक्ता सतो वहृतीत्ययुक्तं, रक्ताः भवति सा 
भार्या सवत्तीद्युपहासा्थेः ॥।६१॥। ` | 

सं° व्या०--६१ शत्राविति 11 कालौ कृष्णा भगवती वो. युष्माकं प्रीतये 
प्रीत्यर्थ कल्पतां जायतां, किमूता काली हसिततपत्तिः हसितः पतिंयैया सा हुसितपत्ि 





१. ज ० का० --प्रेपिते 1 
२. का०--वयमविकत्तरमिति.णाठः पादटिप्यणे-। 
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कि कृत्त्वा . वीक्ष्यावलोक्य कीलालकरुल्यात्रयं कीलालं ` रुधिरं तस्य... कुल्या्रयं 
किवििष्टं श्रधिकरयं अधिको रयो वेगो यस्य तत्‌ -तथोक्सं, क्व रक्तवुल्यात्रयं 
शत्रौ महिषे कोद्दे शातत्रिगुलक्षतवपुषि, शातं नितं तच्च त्रिशूलं च. तेन 
क्षतं वपुः शरीरं यस्य स॒ शातत्रिनुलक्षतवपुः तस्मिन्‌ तथोक्ते रुषा कोपेन, 
पुनरपि किविश्िष्टे शत्रौ प्रेषिते ` चीणि स्लोतांसि यस्याः सा ` त्रिस्रोता गङ्ख 
विरवासित। चयौर्य॑या परिचिंतद्योरिप्यर्थः, हे तयग्बक ! चरिनेत्र | विदवासितदयौरियं 
त्रिसलोताप्तव हसति, किभूता भृशम्यर्थं रक्ता विशेषाद्विशेषेण वस्त्वर्थस्तु र्का 
. लोहिता परश्यावलोकय नो मूर्ध्ना धार्येत फ शिरसा न धार्यंते इति ॥६१॥ 


` शङ पश्योध्वैदष्ट्याऽधिकतरमतनुः' सन्नपुष्पायुधोऽस्मि 
` व्यालासङ्ऽपि नित्यं न भवति भवतो भीनयज्ञोऽस्मि येन | 
मञचोच्चेस्त्वं परिनाकिन्‌ ! पुनरपि च-वधे दानवानां पुरोश्टं 
पायातसोत्पासमेवं हसितहरखमा मदनती दानवं वः ॥६२॥ 


कु० वृ०--उमा वः पायात्‌, कि कु्वंती दानवं मृद्नती, क्रिविशिष्टं दानवं, 
एवं हसितहुरं हितो हरो येन स तथोक्तं. कथं यथा . भवति, सोत्प्रासं सोल्वुण्ठं 
` यथा भवति तथा, एवमिति कि, हे हर ! श्रस्मीत्यहं पुष्पायुघो न, फिविशिष्ट 
प्रधिकतरं श्रतनुः सन्‌ श्रपुष्पायुधः, न विद्यते तनुर्यस्य स श्रतनुः न तनुरतनु 
प्रकशः, पुष्पं भ्रायुघं- यस्य स पुष्पायुधः न.पृष्पायुधः (म्रपुष्पायुघः), ऊर्ध्वोयद्दृष्टी 
प्रसाये शद्धः परय श्रहुं पष्पायुधो न किन्तु श्य द्गायुधः, तव उद वदष्टया सन्नपुष्पायुधः 
च्छन्न पुष्पायुधं यस्य स तथा विरीणेपुष्पायुघः, तद्श्रन्त्यामां मो योधीः; श्रनु 
च, ह हर ! तव व्यालासङ्खेऽपिः मम भीन भवति, यतोऽहं नयज्ञः नयं जाङ्गुलिक्रानां 
 जानामोति नयज्ञः; श्रथ च; तव व्यालासङ्खऽपि वाणस द्धेऽपि भवतः क्षकाश्चात्‌ मम 
. भीतं भवति, "व्यालः स्यात्सपेबाणयोः', यतोऽहं न यज्ञः; यज्ञः स्वया हतः, सोऽहं न 
भवामि, ह पिनाकिन्‌ { -त्वं दानवानां पुरः प्रतिः ` पुनरपि . विशिखं मुञ्च; ` भ्र 
च, है पिनाकिन्‌ ! त्वं मा. प्रति. पुनरपि ` विशिखं मुञ्च, एकेनः..मे. किञ्चिन्न 
जातं, श्रथ च, हे पिनाकिन्‌ ! `त्वं विशिखं . मुञ्च त्यज, यतो दानवानां : मध्ये 
पुरोऽग्रतः श्रहुं वतं नान्ये यान्‌ स्वं योघयसे ॥(६२.। क 

सं व्या०--६२. श्णु्खे इति 11 उमा गौरी वो युष्मान्‌ पायात्‌ रक्षतु, कि 
कु दती दानवं महिषं मृद्नती निघ्नती, कि विशिष्टं हसतितहरं हसितो हरो येन 
"~ ------_--~----- 


१. का०--यध्योध्वेदृष्टूयेति पाठोऽपि पादटिप्पण्यां परद्शितः 1 ` ` 
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इति विग्रहः, पुनरपि विशिष्टं सोत्प्रासं . सह - उत्प्रासेन . उल्लण्ठनेन वतते इत्ति 
सोसरासं, कथं हसितहरं एवमित्थं तदुच्यते, हेः पिनाकिन्‌ ! मम श्यृद्धे विषाणि दव, 
ऊर्ध्वं हृष्टिः उच्वंहष्टिस्तया उऊध्वेहृष्टया पर्यावलोकय श्रधिकतरं सातिशयं . 
श्रतनुः.सन्‌ न हतः पुष्पायुधः कामोऽस्मि, न तनुः. म्रतनुः श्रङृश इत्यथैः, कृत्‌ पक्षे 
तु न विद्यते तनुः शरीरं यस्या. ्रतनुः कामः एतदुक्त: भवति, कामः स त्वया 
ऊध्वैहष्टया विलोक्य दग्धः, प्रहु तु महिषः, त्वया दग्धुं न शाक्य इत्यर्थः, यथेच्छं 
मम शद्धे पश्येति भावः, पुनहं पिनाकिन्‌ } सवतो . भीतं भवति .व्यालासङ्धेऽपि 
न तव व्यालासद्घेनापि, ममापि भवतो भीन भवति, व्याला उदरस्तेषां सद्खेऽपि; ` 
न यज्ञोऽस्मि, त्वया ध्वंसितो यज्ञः न सोऽस्मि. येन व्यालः -सपेः -तस्यासंद्धो 
व्यालासद्ख॒स्तरिमिन्चपि सति नित्यं भवतः त्वत्तः मीर्भयं भवति, .नयन्ञोऽस्मि येन 
कारणेन यमहं जानामीति; पिनाक धनुस्तद्वि्ते यस्येति पिनाकी तस्याऽमस्त्रणः 
हे पिनाकिन्‌ † त्वं विरेषं तु चक्षुः क्षिप स्वमुच्चेरत्यर्थं ˆ“ ““* -पुनरपि वधे 
वधनिमित्तं दानवानां पुरोऽहं एक.दानवानां दनुसूतानां पुरोऽग्रतः अ्रहुं अरस्म्यत्रतु 
दानवानां परस्तिष्ठ इति ॥ ६२ ॥ 


नान्दीशोत्सायंमासापसुतिसमनमन्नाकिलोकं ' चुवत्या 

नप्तुहंस्तेन हस्तं तदुगतगतेः षणएमुखस्यावलस्ब्य | 
जामातुर्मतुमध्योपगमपरिहते दशंनेः शम्मं दिश्या- 
, - चनो दीयरच्युम््यम्‌नाः महिषवधमहे मेनया म॒न्युमा वः ५॥६३॥ 


कुः ०.व्‌ ०--उमा देवी वो युष्मभ्यं शम्मं दिश्यात्‌,. महिषवधमहे मंहिषवध- 
महोरसवे मेनया देवौमात्रा मूध्नि चुम्न्यमाना, कथं यथा -भवति नेदीयः . निकेटतरं 
यथा भवति, च्व सति, जामातुदशेने मातृमध्योपगमपरिहृते, मातु.णां मध्यं तत्र 
उपगमः श्रागमनं तेन परिहृतं तस्मिन्‌ .परिहृते मातुवृन्दमध्योपसरणेनः जामाता 
तां न दृष्टवान्‌; क्रि कत्वा, नम्तुदु हितुपुत्रस्य तदनुगतगतेः, किभूतया नान्दी- 
शोत्सार्य॑माणापसृत्तिसमनमन्नाकिलोकं, नुवत्या नान्या वाचस्य ईशः -नान्दीशः तेनं ` 
उत्सायेमाणा या श्रपसृतिः अपसरणं तया. समं समकालं नमन्‌ नतिः कुव्वेन्‌ 
योऽसौ नाकिलोकः तं नांकिलोकम्‌ ।६३॥ `. 


१. ज० नाकिनृत्यं । | 


२. ष्देवी संतुष्यमाणाः. इत्यपि पाठ; काग्यपालाघ्रतौ पादिष्परो. सूचितः 1 
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 “. संर व्या०--६३े. नान्दीक्षोत्सार्येति ॥1 ` उमा गौरी वो युष्मभ्यं शमं सूखं 
दिश्यात्‌ ददातु, कि कुर्वाणा चुम्व्यमाना, नेदीयो यो निकटतरं जामातुरिति 
प्रकृतेन सम्बन्धः न तु शद्धुरं प्रघानमदुष्ट्वंव किमित्ति पूरवंमेतावन्‌ मेनया गौरी 
सम्भावितेति तदुच्यते मातुमध्यापगमपरिहतदर्शने इति, . मातृ.णां -ब्रह्याणीप्रम- 
तनां मध्ये तस्योपगमनं तस्मात्‌. परिहूत त्यक्ते सति दशने जामातुः शङ्कुरस्य 
नेदीयो, गौरी ` चुम्व्यमानेति एतेन नीतिप्रतिपादितेः सत्ति;..कि कुवत्या मेनया 
चुम्ब्यमाना नुवत्या स्तुवत्या, कि नान्दीशौत्सायंमाणा  अपसृतिसमनमन्नाकिनु्यं 
नुवत्या, नान्या वाद्यतनिरोपस्य ईशः प्रभुः नान्दी शोभनन्दी तेन उत्सायंमाणा, 
ग्रपसृत्तिनमन्‌ श्रपस रणेन सह नमन्तो ये नाकिनो देवास्तेषां नृत्यं नतेन नुवत्या 
स्तुवत्या, कि कृत्वा चुम्व्यमाना श्रवलम्व्य श्रादाय -हृस्तं' हस्तेन पाणिना नमतु 
` नेप्तृकस्य पण्मूखस्य किम्‌तस्य॒ तदनुगतगतेः तस्या मेनाया श्रचुगता गतियेस्येति 
विग्रहः. ॥६२३॥ । „` 


भक्त्या मुग्वत्रिमुख्येसु निभिरभि्ुता बविञ्रती नैव गर्वं 
शव्वीरी शम्मणे वः प्रशसितसुवनोपप्लवा' सा सदाऽस्तु । 

या पाष्णिक्ञिएणश्रगेलितृलिशप्रास्षपाशत्रिशलं* ` 
नाकोकोललोकमेकं° स्वमपि भुजवनं संयुगेऽवस्त्वमंस्त ॥६४॥ 


कु° वृ०-सा शर्व्वाणी. शब्वंस्य भार्यां शर्व्वाणी., वः: श्म्मणे सदाऽस्तु, 
किविशिष्टा..प्रक्ञमितभूवनोपप्लवा प्रशमितो भुवनस्य उपप्लवः उपद्रवो यया 
(362) सा . महिषवधेनेव्यथः, किकरर््वेती -भग्वत्रिमूख्येम्‌ निभिभक्त्याऽभिष्टरता 
सती गर्व्वं नैव विश्चतती, भृगुरच श्रविश्च भृग्वत्री तौ मुख्यौ येषां ते भृग्वत्रिमुख्या 
तेः; सा क! पाप्णिक्षुण्णशञत्रुः सती संयुगे सङ्ग्रामे नाकौकोलोक भ्रवस्तु श्रमंस्त, 
. या पाण्य क्षुण्णः शत्रू्ेया सा . तथाविधा. न केवलं एकं नाकौकोलोकं श्रवस्तु 
_श्रमंस्त किन्तु स्वं शरुजवनमपि अवस्तु भ्रमस्त; - किविरिष्टं लोकं गलितकुलिश- 





१. ज०-का०--पकामितसकलोपप्लवा 1 "4, 

२. ज०-पाट्णिक्षण्णश्चत्रुविगलितकुलिक्षापास्तक्षस्त्री पिनाक; इ 
का० पास्छिक्षण्णक्चत्र विगलितकुलिल््रासपाशविबुलं ; . (नगरितकुलिशप्रासन्षस्त्री. 
पिनाक'मिति विदोषः पाठः पादे .प्रद्लितः॥ --- । ६ 

३, .ज० का०~-नाकौकोलोकमेव । "श्रातंदतमिति रभसा संयुगे" ` एषः - पाठोऽपि :काव्य- 
मालाप्रतौ पादरिप्पशे मुद्रितः! 





ननन 


११२ ] | महाकंविषाणवधिरचितं चण्डीडतकम्‌ [ पधाङ्धुः ६४-६५ व्याख्या ` 


प्रासपाचन्निगुलं प्रासक््च पाशञ्च त्रिगूलं च प्रासपाशत्रिशुखानि गलितानि प्रासपाश- 
त्रिशूलानि यस्य स तम्‌ ।६२४॥ 

सं० व्या०-६४. भक्त्येति ॥ सा शर्वाणी गौरी वो युष्माकं शर्मणे सुखाय 
सदा नित्यं श्रस्तु भवतु, किविरिष्टा शर्वाणी .प्ररमितः सकलोपप्लवो यया सा 
तथोक्ता, महिषवधेनोप्रशसितः समस्तोपप्लव इत्यथः, छि कुर्वंती बिभ्रती धारयन्ती ` 


नेव न खल्वभिमानं, किविषिष्टा सुनिभिरमिनुता अभिष्टुता भक्त्या श्रादरेण . . 


किभूतैः मुनिभिः भूृग्वत्निमृख्येः भृगुश्वासावत्रिरुच .भुग्ववी तौ ` मुख्यौ अग्रगण्यः 
येषां तैः भूग्वत्रिमुख्यैः, श्रनेनै तदुक्त भवति महानुभावाः स्वस्य प्रशंसया गवं 
नोद्रहन्ति इति. भावः, पार्ष्ण्या क्षुण्णः शनुयंया सा पाष्णिधुण्णशतरुः अवस्तु 
श्रमंस्त मन्यते स्म, रस्माकं नाकौकोलोकं देवजनं स्वमपि - भुजवनं बाहुविपिनं 
भ्रवस्तु एव श्रमंस्त इति पाष्ण्योपिसाधितकार्यत्वादित्ति भावः, किविशिष्टं ` नाकौः 
कोलोकं, गलितः कुलिशो यस्य स गलितकुलिशः, शस्त्री. च पिनाकश्च श्स्तरी- 
पिनाकौ येनासौ श्चपास्तशस्वरी पिनाकः यत एव ` साध्वसनविगलितक्रुलिशापास्त- 
दास्त्रीपिनाको देवलोकः, श्रत एव संयुगे तं श्रवस्तु एवार्मंस्तेति ।1६४॥। | 


चक्र शौरेः प्रतीपं प्रतिहतमगमत्‌' प्रागृद्य धाम्नां तु प्चा- 
द्‌ापच्चापं बलारेन परमराुणतां पृस््रयद्वे षिणोऽपि* । 


शक्त्याऽलं मां विजेतुः न जगदपि शिशौ षणखे का कथेति ` 
न्यक्कुवेन्‌ नाकिलोकं रिपुर्वधि यया सराऽ्वतात्पावेती वः ॥६५॥ 


कुः वृ०~-सा पा््व॑ती वो युष्मान्‌ श्रवतात्‌, सा का यया रिपुम॑हिषोऽवधि- ` 


हतः, किं कुव्वेन्‌ नाकिलोकं देवलोकं स्वर्गं इति न्यक्करुवेन्‌ तिरस्कुष्वेन्‌, ` इतीति 
कि, शौरेविष्णोर्वक्तं सुदरोनाख्यं प्राक्‌ पूव्वैः प्रतीपं श्रगमत्‌ ` विपरीतं गतं, 
किविशिष्टं प्रतिहतमहिषदरी रसंगात्‌ भ्राप्तप्रतिघातं ` पञ्चाद्‌ यघाम्नां देवानां 
तु चक्रं सेन्यं प्र तीपमगमत्‌ विपरीतं गतं पलायितं; किभूतं सैन्यं प्रतिहतं उत्पन्न- 
प्रतिघातं; श्रन्यस्चं, बलारेवंल रिपोः सम्बन्धि चापं धनुः केवलं श्रगुणतां नाभत्‌ं ` 
किन्तु पृस्त्रयद्वेषिणोऽपि च्रिपुरदहनस्यापि कामु कं निगु णतां गण रहिततततां प्रापत्‌ 
श्रतो हैतोजेगदपि शक्त्या साम्येन मां विजेतु" न श्रल न समर्थः, शिशौ बालके 
षण्मुखे का कथा, दाक्त्यां श्रायुघरूपया ॥1६१५॥ 


१. का०-प्रतिहत्तमपठत्‌ इति पादरिप्पण्याम्‌ । 
` ` ₹ः जं° का०--पृस्वयप्लोपिरोऽपि १ 
३. ज०-नाकलोकं । 


पद्याङुः ६५.६६ व्याख्या ] , मेदपाटेदवर-कृम्भक्णद्त-वृत्तिसमेतम्‌ [ ११३ 
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` ` से.ग्या.-६५. चक्रमिति ॥ सा पती वो युष्मान्‌ श्रवतात्‌ रक्षतु यया रिपुमहिष- 
` सक्षणो श्रवृधि हतः, कि क्वन्‌ न्यक्‌कूवेत्‌ नाकलोक स्वगेजनं, कथमित्येवं तदुच्यते 
`. चक्र शोरेरित्यादि, शौरेविष्णोश्चक्रं रथाद्धं प्रतिहतं प्राक्‌ पूर्वं प्रतीपमगमत्‌ 
विपरीतं गतं, द्युधाम्नां. दिवौकसां `पुनश्चक्रं बलं प्रतिहतं पश्चात्‌ प्रतीपं गतं, 

 वलारेबेलशप्रोः सम्वन्धि चापं धनुत परं केवलं अ्रयुणतां निमृ णत्वमाप पृस्त्रय- 
 . प्लोषिणोऽपि चिपुरदंहनस्य श्रपि कामूकमविद्यमानयुणस्वं प्राप्तं, जगदपि मां 
शक्त्या साम्येन विजेतु नालं त समर्थं, षण्मुखे कात्किये शिक्षौ नाले विजये का 
` कया, श्रपि तु न कदाचिदपि. ६५ ॥ ` 


` `. विद्राणे सुद्रवेन्देः सवितरि तरस्ते वभ्ज्िशि ध्वस्तव् 

` जाताऽऽ्शङ्क शशाङ्क विरमति सरति त्यक्तवेरे कुबेरे 

. देकुणएठ कुरिठितास्त्रं महिषमतिरूषं पौरुषो पघ्ननिध्नं 

निर्विघ्नं निष्नती वः शमयतु दुरितं भरिभावा भवानी ॥६६॥ 


.कृ.-भवानी पार्वंत्ती बो दुरितं शमयतु, किवि्चिष्टा भूरिभावा भुरयो 
` भावाः सास्विकाद्या यस्याः ` सा भूरिभावर, कथंभूता भवानीं महिषं निघ्नती, कथं 
` - निघ्नती नि्िष्नं विष्नरहितं यथा भवतति तथा, अनेन तदुक्त भवति, श्रत्तिकोपवता 
` महिषेण निघ्नत्या देव्या न किचिदपि विघ्नः कत्त्‌" भ्रशशकत इति तत्र रुद्रादिदेवेषु 

योदध मुख्येषु सत्बु स्त्रीत्वात्‌ सवान्या सहिषन्यापादने कोऽधिकार इति, चेत्‌ तदाह, 
, शुद्राणां वृन्दं रुदरवृष्दं तस्मिन्‌ : विद्राणे सति पलायिते सति, कथं रेदं, सवितरि 
सूयं तरले. सति श्राकुले सत्ति, वज्जिणि ` इन्द्रे ध्वस्तवज्ज्रे सत्ति ध्वस्तं वञ्ञं 

यस्मात्‌ येनं.वा स तस्मिन्‌, शशाङ्कं चन्द्रे जाताऽ्शङ्धु जाता आशङ्का यस्य स 
` जाताशङ्कुः तस्मिन्‌, मरुति वायौ सङग्रमाच्च विरमति ` भ्रदशेनं गच्छति सति, 
कुवेरे . धनदे  त्यक्तवैरे, व्यक्त वैरं. येन स त्यक्तवैरस्तस्मिन्‌, वेकरुण्ठे हरौ 
कुष्ठितास्त्रे भग्नधारास्त्रे, किभूतं महिषं प्रतिरुषं अधिककोपं, पौरुषोपघ्ननिष्नं 
पौरुषस्य उपघ्नः प्राश्चयः तेन [368] निच्नः परवशः पौरुषोपप्ननिष्नस्तं पौरषो- 
पघ्नतिष्तम्‌ ।॥६६॥ 

 सं.व्या.-६६. विद्राण इति 1! . भवानी भवपत्नी- वो युष्माकं [दुरितं] श्रनिशं 
शमयतु नाशयतु, किविक्षिष्टा भूरिभावा, भूरिशः प्रचुरो: भावाः यस्याः सा तथोक्ता, 
यथा भारते मुनीनां [सरतमुनिना]. रसप्रवत्तिनो भावा रसा श्रष्टौ प्रकीतिताः 
भावास्चैकोनपञ्चाशत्‌स्थायिसञ्चारिसारिवका इत्ति, कि कुवैती भवानी महिषं 


१. ' सरस्वतीकण्ठ।मररो शद्ध वरपदधत।वपि च पथमिदमुपलम्यते । 
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११५ | सरहकिविघाण-विरचितं चण्डीक्नतकम्‌ | पद्याद्भुः ६६-६७ व्याख्या 





महिषरूपिणं दानवं निघ्नती निपातयन्ती, किमिव प्रतिरषं, भ्रति्तया रुट्‌ यस्य सः 
तथोक्त, कथं निघ्नती निविध्नं विघ्नरहिति, श्रनेनंतदुकतं भवति भ्रतिक्लयकोपेनापि 
महिषेणापि निष्नन्त्या देव्या न कोऽपि विघ्नं कतु हक्त इतिः नतु रुद्रादिषु ` 
देवेषु योद्धृमु्येषु सस्तु स्वीत्वास्च भवान्या महिपन्यापादने कोऽधिकार इति चेत्‌ 
तच्राह, विद्राणे रद्रवृन्दे इत्यादि, शुद्राणां वृन्दं रुद्रवृन्दं तस्मिन्‌ विद्राणे ग्लाने, 


सवितरि सूरये तैजस्विनामग्रगण्यामपि [गण्येऽपि तरले सति, वचरमस्यास्तीति , ` 


वज्री तस्मिन्‌ वच्िणि देवराजे ध्वस्तवच्रं सति, ध्वस्तं वं यस्येति विग्रहः, 
शशाङ्क चन्द्रे श्रमृतवृष्टया जडीकरणसमर्थेऽपि जाता ऽपि जात्तत्सेऽपि सत्ति, 
वनवतां धूर्येऽपि सरुति विरमति योद्धू विरामं कूवंत्ति सत्ति, त्यक्तं वैरंयेनस 
त्यक्तवरः तस्मिन्‌ स्यक्तवेरे सत्ति कूवेरे घनदे, भ्रभुरनिधनकारिण्यपि वेकण्डेऽपि 
विष्णौ कूण्ठितास्तरे सत्ति, कुण्ठितं श्रस्तरमस्येति विग्रहः, स्वेता स यस्य स भावेन 
भावलक्षणमिति सप्तमी, एवंविधेषु तेषु सत्मु किविधा भवानी, पौरुपोपघ्ननिष्ना 
पौरषस्योपघ्नस्तेन निघ्ना पौरुषोपघ्ननिष्ना पौरुषाकारं ` यस्याश्रयेण साध्वसं 
महिषं निघ्नतीति सम्बन्धः ॥ ६६ ॥ 


मूषां मूयस्तवाय द्विशुएतरमहं दापमेवेष लग्नो 

भग्ने दैत्येन दरप्पन्महि षितवघषा किं विषो विषण्णः | 
इत्युक्त्वा पातु माुर्महिषवधमहे कुञञरेन्द्राननस्य ` 

न्यस्यन्नास्ये गुहो वः स्मितसितरुचिनी द्वेषिणो दवं विषाणे ।|६७॥ 


कूः.वृ.-गुहः कुमारो वः पातु, क्रि कुर्वन्‌ गजेन्द्राननस्य (कुञ्जरेन््राननस्य) ` 
गजेन्द्रस्य श्राननमिव श्राननं यस्यःस गजेन्द्राननः, तस्य ्रास्ये मूखे हेषिणो महिषस्य. 
दे विषाणे दवे शुद्धं न्यस्यन्‌ श्रारोपयन्‌, किवि्िष्टे विषाणे .मातुः स्मितसित- 
सचिनी, स्मितेन सिता रचिर्ययोस्ते स्मितसितरुचिनी, षव महिपवधमहे महिष 
वधमहोत्सवे, कि कृत्वा इति वक्ष्यमाणं उकतवा, इतीति कि, है गजानन ! त्वं. कि. ` 
विषण्णः कि खेदं प्राप्तः, क्व॒ सति,. विषाणे दन्ते दैत्येन महि्षेणं दर्पात्‌ 
रोषात्‌ भग्ने सत्ति, क्रिविदिष्ठेन दैत्येन, सहिषित्तवपुषा, एकोऽहं श्र्चव द्वि गुणतरं 
भूषां दातुं लग्नः प्रवृत्तः ॥६७।। 


व्था.-६७. भूषामिति ॥ गुहः कातिकेयो वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु, कि कूर्वेन्‌ ` 
न्यस्यन्‌ निक्षिपन्‌, श्रास्ये मुखे द्वे विषाणे.उभे श्रद्धे देविणः शत्रौः संबंधिनी 
किभूते स्मित-(सित)-रुचिनी स्मितेन.सिता जुक्ला रुचिर्य॑यौस्ते तथोक्ते, कस्यास्ये 


- कूञ्जरेन््राननस्य, कूञ्जरेन्द्रस्येव श्राननं यस्येति विग्रहः; कि कृत्वा विषाणे न्यस्यन्‌ ` 
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-इत्युक्त्वा एवमभिधाय; क्व. मातुं हिषवघमहे जनन्या महिषवघमहोत्सवे, कथमभि- 
धाय तदुच्यते, भूषां भूयस्तवेत्यादि, कूञ्जरानन 1. तवैको ` (तवैकस्मिन्‌) .चिषाणः 
(विषाणे) तत्र दैत्येन महिषित्तवपुपा महिषाकृतिश रीरेण दर्पात्‌ भग्ने सत्ति फि 
विषण्णो विद्राणः, भूयः पुनस्तवाद्य- अघुना सोभां भूषां द्विगुणतरं तथा भवत्ये 
वमेषोऽहं दातुमेव लगन इत्ति 11 ६७ 1 । 


विश्राम्यन्ति श्रमती इव तपनभतः सप्तयः सप्त यस्मिन्‌ . 
सप्ताः सप्ताऽपि लोकाः स्थितिखषि महिषे यामिनीधाम्नि यत्र | 

धाराणां रोधिरीखामरुणिमरभसाः सान्द्रसन्ध्यां दधान-. ` ` 
स्तस्य ध्वंसात्ुताद्र रप्रदिनपतिः पातु वः पादपाते; ॥६८्‌] 


व्‌ः.व्‌.~ग्रद्रेः युता वः पातु, किवि रिष्टा. श्रपरदिनपतिः, दिनपत्तिरेव दिनपतिः 
भ्रपरस्चासौ दिनपतिश्च श्रपरदिनपतिः; शिविशिष्टा पादपातैश्चरणप्रहारैस्तस्य 
महिषस्य .ध्वंसात्‌ सान््रसन्ध्यां दधाना, सन्घौ भवा सन्ध्या सद्धा चासौ सन्ध्या 
च सनद्रसन्ध्या तां, महिपभ्रदुर्भावरात्रिस्तद्धिना्ं भ्राप्य भकाशदिनलक्षणां, केन 
रौषिरीणां धाराणां प्ररुणिमरमसा रुधिरस्य - इमा रौधिर्यः. तासां, श्ररणस्य 
` भवेः भ्ररुणिमा तस्य रभसा यस्मिन्‌ महिषेः सप्त सप्तयः सप्त सूर्याश्वाः विभा- 
म्यन्ति रविमा्ग्मावरोधात्‌ चलितुः न शक्नुवन्ति, किमूताः तपनं सूर्य विश्रतोति 
तपनमृतस्तस्य, उप्प्रक्षयन्ते,श्रमार्ता इव खेदं प्राप्ता इव; श्रस्यच्च.यत्र सप्ताऽपि लोकाः 
सुप्ता इव -तद्न्यापारह रणात्‌, किविश्िष्टे महिषे ` स्थिति मृष्णातीति स्थितिमुदट्‌ ` 
तस्मिन्‌ स्थितिमुषि, सूर्यादीनां स्वस्वाघिकारस्थितिः, पुनः किभृते यामिन्या धामेव 
., धाम यस्य स यासिनीधामा तस्मिन्‌ यामिनीघास्नि, दिनपत्तिरपि पादपाः किरण- 
` प्रसारः यामिनीं विध्वस्य श्ररुणां साद््रसन्ध्यां विदधाति, यत्र यामिस्थां सूय्येवाहा 

 -विश्राम्यन्ति यामिन्यपि स्थितिमुट्‌ इति लोकन्याधारहारिणी भवति ! 


सं.व्या-६८.. विधाम्यन्तीति ॥ श्रपरस्वासौ दिनपत्तिस्चः श्रपरोऽकः, श्रद्रेः सूता 
पतपत्री वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु, कि कुवेन्‌ भ्रपरदिनपत्िः दधानो धारयन्‌ नभः- 
-साद्धरसंध्यां सान्द्रा घना चासौ संध्या च साद्सन्ध्या नभसि सान्द्रा संध्या सन्दर 
` संध्यानभः सान्दरसन्ध्यानां क्व सत्ति, रौधिरीणां धाराणां स्ररुणिमनि भ्ररुणे सति, 
कुतो. रौधिरीणां धाराणां इति तस्य यामिनीघाम्नो महिषस्य ध्वंसात्‌, कैः पाद- 
पातैः चरणपातः श्नन्यत्र. क्रिरणपातैः, रात्रिविध्वंसात्‌, यामिनी राचिस्तस्या इव 
`~ 


१. ज. का. रोधिरोणामरुखििमनि नमः । 
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धाम तेजो यस्य स यामिनीधामा. कृष्णप्रम इत्यर्थः, यस्मिन्‌ यमिनीघाम्नि महिषे ` | 
पराशुत्वात्‌ सप्तयोऽरवाः सप्त तपनभृतः  श्रादित्यस्य श्चसार्तां इव विश्राम्यन्ति खेदं 
मुञ्चन्ति, रानी किञ्च भानोररवाः विश्वाम्यन्तीति भावः, यत्र महिषे रजनीतेज्ति 
स्थितिमुषि अरवस्थितिहानौ सप्तापि लोकाः सुप्ताः शचिताः नि्व्यपारीभूता 
इत्यथेः ॥ ६८ ॥ 
देवारेदौनवरे' द्र तमिह महिषच्छद्यनः पदमस्या 
विद्रातीसयत्र चित्रं तव किभिति भवन्नांभिजातो यतः सः। 

नाभीतो "ऽमूत्स्वयम्भ्रपिः समरथुवि तवं तु यद्विस्मिताऽ्स्मी 

त्युक्त्वा“ तद्धिस्मितं वः स्मररिपुमहिषी विकरमेऽव्याज्जयोायाः ^ |६६ 


क्‌.वृ.-जयायाः विस्मितं विंस्मयोऽव्यात्‌, क्व स्मररिपुमहिषीविक्रमे स्मररिपो- ` 
मेहैरवरस्य महिषी तस्या विक्रमस्तत्र विक्रमे, कि कृत्वा इति उक्त्वा इति श्र॑भिधाय, 


इतीति कि, हे दानवारे ! विष्णौ ! यत्‌ पयमसन्ना इह सङ्ग्रमे दृतं शीघ्र महिष-. ` | 


च्छदमनो मायामहिषात्‌ देवारेः सकाशात्‌ विद्राति.पलायते इ [37 त्यत तव 
किमिव चित्रं श्रपिःतु-न किमपि, यत्तः स पद्मसद्या भवन्नासिजातः भवतो नाभि- 
भेव्नामिस्तस्या जतो भवन्नाभिजातः, श्रचायमभिसन्धिः, दानवानां ` श्ररिविष्णु- 
स्तच्चाभिजात्त्वात्‌ ज्रह्यणो देवारेः सकाशाद्‌ भयं भवत्येव, हे विष्णो } अत्राहं 
विस्मिताऽस्मि यंतो त केवलं स्वयम्भूत्रह्या नामीतोऽभूत्‌' नु -पुनः. समरभुवि 
त्वमपि स्वयम्भूरपि. नाभीतो भः, श्रत्र ` नाभीक्ञव्दश्डुलास्पदं,. ब्रह्मपक्षे नाभीतो 
नाभिसकाक्ात्‌, पंञ्चम्यास्तस्य तसिलिति तसुपप्रत्ययान्तं, विष्णुपक्षे न भमीतोऽमीतः 
न श्रमीतः किन्तु भीतं इत्यथः, महिषवदिति यावत्‌, ह्रौ नभौ प्रकरृतमेवार्थं गम्यत 
11६६॥ | | 


५ 


सं.व्या.-६९. देवारेरिति ।। जयया गौरीप्रतीहार्या यद्धि स्मितं स विस्मयः वो 
युष्मान्‌ र्यात्‌ पातु, क्व ` विस्मितं स्मररिपुमरहिषीविक्रमे स्मररिपोर्या महिषी 


, १. का. दानवारेः . 
२. का.नो भौतो। ` 
: ३. का. स्वयंभूरिव । । क 
` ४-५. का, विस्मितास्मंस्त्यक्त्वा 1} विस्मित्तासीच्युक्त्वा चेति पाठान्तरं पादटिप्पखें 
टद्धतिम्‌ । 
` ६० . "जया वः इति का. प्रतौ टिप्पणे . ... 
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` भार्या तस्माः विक्रमे अतिशयोक्तौ, कि कृत्वा , विस्मितं, इल्युक्तवा एवमभिधाय, 

- कथं तदुच्यते देवारेरत्यादि, है भगवन्‌ हे शङ्कुर श्रसौ पद्मसद्मा देवारेदेवशघ्रोः 
` महिषस्य महिषद्धद्मनः मायामहिषात्‌ द्रुतं क्षिप्रं इह विद्राति पलायति (ते) ग्लायति 
श्रय तव कि चित्रः ्रार्चर्यंश्रपितु न किमपि, भवन्नाभिजातो यतः स, हे भगवन्‌ 
-शद्धुर इत्यध्याहायं, साहचर्यात्‌ नाभेजतिो ताभिजाततो यस्मात्‌ स, कस्य नाभिजातो 
 दानंवारेविष्णोस्तस्य दानवारेनरगभिजातस्यं रात्नभावत्वात्तदरेरभयमुपपद्ते एव इति 
मावः, न केवलं ब्रह्मणो भीतो नान्यात्‌ सकाशात्‌. भूह्तः स्वयंभूरिव त्वं पुनय॑त्‌ 
यस्मात्‌ समरभुवि नाभिभूः, श्रतो. विस्मिताऽहुं, भन्न पक्षेऽतीतेऽपि तु भीत इति,दौ 
प्रतिषेधौ प्रकृतमर्थं गमयतः श्त्राद्यमिति शब्दद्वयं उभयवाक्यसमाप्तौ द्रष्टव्यं 
तृतीयस्त्वेवमथेमिति ॥ ६६ ॥ 


.*चकदिकत क्षिपन्त्यास्चलितकमलिनीचारकोशाभिताम्र 
मन्द्रष्वानायुयातं भंटिति वल्लयिनो सक्तस्य पाणः | 
चणएडयाः सव्यापसव्यं रस्पिष॒ शरान्पेरयन्त्या जयन्ति = 

च्युटयन्तः पीनभागे स्तनचलनभरात्‌ * सन्धयः कञ्चुकस्य ॥७०॥ 


। क..वृ.-चण्ड्याः कञ्चुकस्य सन्धयो जयन्ति, स्तनचलनमरात्‌ स्तनयोश्चलनं 
स्तनचलनं तस्मात्‌ भरो गुरुत्वं . तस्मात्‌ पीनश्चासौ भागद्व. पीनभागस्तसिमिन्‌ 
पीनभागे उपरितनभागे त्रुटयन्तः, किविरिष्टायाः चण्डयाः, सुररिपुषु देव्ञतुषु 
शरान्‌ प्रेरयन्त्या क्षिपन्त्याः, कथं यथा भवति. . सव्यं च श्रपसग्यं च सब्यापसन्यं 
तद्यथा भवति त्था, क्रियाविशेषणानां एकवद्भावो नपु सकत्वं च, पुनः किं कुवेन्त्या 
दिक्षु च्यः क्षिपन्त्याः, किभूतं चक्षुः ` चारुश्चासौ . कोशदर्च चारुकोश्चः,. , कम- 
लिन्याश्वारुकोशः कमलिनीचारुकोशः, चलितस्वाखौ कमलिनी चारुकोशर्च 

` चलितकमलिनीचारुकोशः तहदातास्र , कथं शरान्‌ क्लिपन्त्या, -पाणेमेन्द्रध्वानानु- 
-.यातं यथा भवति तथा, सदरध्वानानुगतं यथा भवति तथेत्यर्थः, . किभुतस्य पाणेः, ` 
भटरिति मुक्तवाणस्य शीघ्रं मुक्तशरस्य, पुनः. किभूतस्य, वलयानि . विच्यन्ते यस्मि- 
चित्ति वलयी. तस्य वलयिनः ।७०॥ 





, नजयपुरसंप्रहस्थायां प्रतौ श्लोकोऽयं व्युत्कमेण ७१ संख्यायां . विचितः, काव्यमाला- 
प्रतावपि संसयाऽद्य ७१ एव ॥ । । । 


"१ ज. का. स्तनवलनमरात्‌ 1 


[1 


क 
तमं [1 
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सं.व्या.-७०. चंकषुरिति ।! चण्डाः चण्डिकाया: सन्यः पीनश्चासौ भागर्व 
पीनभागः तस्मिन्‌ पीनभागे उपचितविभागे बुटयन्तो जयन्ति, कस्मात्‌ हेतोः 
चूटचन्तः, स्तनयोवेलनं तस्य भरः -स्तनवलनभरः तस्मात्‌, कि कुर्वत्याः चण्डया, 
चध्ुनेयनं दिक्षु प्रारासु क्षिपन्त्याः, मुररिपुषु सहिषपक्षेषु शरन्‌ बाणान्‌ प्रेरयन्त्याः , 
्रेषयन्त्याः, सव्यापसव्यं दक्षिणापसव्यं वा - सव्यं. चापसव्यं च. सन्यापसनव्य- 
मिति कृत्वैकभावो दन्दः, सव्यापसन्यं यया भवत्येव. शरान्‌ मुञ्चन्त्याः, किविदिष्टं . 
चक्षुः चल्ितकमलिनीचारुकोशा्भिता ग्रं कमलिनी प्मिनी तस्याः कोकश्चः पन्नमध्य- 
भागः, चलितासौ कमलिनी च धारः चासौ. कोराश्च. चारकोशः (तद्त्‌ तारं 
रकतं) चलितकमलिनीचारुकोशाभिताग्रं, कथं शरान्‌ क्षिपन्त्याः मन्रध्वानानुयातं 
मद्ररचासौ ध्वानश्च मद्रध्वानः तेन -मन््रध्वानेन. अनुयातं, अन्वितं तद्यथा 
भवत्येवं प्रेरयन्त्याः, कस्य मच्रघ्वानानुयातं . पणेस्तस्य किविधस्य . वलयिन 
तृलया वि्यन्तेऽस्येति तद्धित इति, पनरपि क्िविश्चिष्टस्य मुक्तवाणस्य, मुक्ता बाणा 


येन इति विग्रहः, कथं मुक्तवाणस्येति क्षिप्रं मरत ` एव देवी वलयहस्ता .शीघमुक्त- 


वाणस्य भ्रत एव तदीयमन्रध्वनिनानुयातः शरान्‌ प्रेरयन्तीघ्युक्तप्‌ ॥। ७०॥।. ` 


 निस्विशे नोचितं ते विशसनंसुरसर्चणिड कमास्य घोरं 


#ीडासस्योपरि त्वं कुरू दटहदये !"- खच शस्त्राणए्यम्‌नि । 

इत्थं देत्येः सदैन्यं समदमपि ुरैस्वुस्यमेवोच्यमाना 

रुद्राणी दारुणं वो द्रवयतु दुरितं दानवं दारयन्ती ॥७१॥ ` 

कं .व.~रुद्राणी सद्रपत्नी वौ युष्माक दुरितं पापं द्रषयतु भ्रपनयतु, किविशिष्टा 
दारुणं रौद्रं दानवं दारयन्ती, किवििष्टा दैत्यः सुरदच इत्थं श्रनेन प्रकारेण ` 
सदैन्यं समदमंपि तुल्यं उच्यमाना, तुल्यमिति भि्चाथेत्वेऽपि ` समानाक्षर, दैत्यं 
सदैन्यं देवः समदमित्ति विवेकः, इत्थं इति किं दैत्यपक्षे, हे निस्विशे ! हे नि्हये 
चण्डि} कोपने ! रस्य पञुमात्रस्य मारणे तंव लज्जा न, श्रमूनि शस्त्राणि मुञ्च ' 
त्यज, श्रथ देवपक्षे, हे चण्डि { रस्य उरसः विशसनं विदारणं निरस्विरोन सद्धेन - 
उचितं यतः प्रस्य कम्मं लोकविध्वंसनादिकं घोरं भयङ्कर, ह दृढहूदये ! श्रस्य. 
महिषस्योपरि त्वं ब्रीडीं लज्जां त्यज, परं त्री [37४] डं प्रेरणां सरां कुर विधेहि, ` 
एनं प्रति श्रभूनि सर्व्वाणि शस्त्राणि मुच्च क्षिप, श्रयं सर्व्वासिना (सर्वत्मिना ?) 
वध्य एव, (ग्रतः) प्रमादं मा कार्षीः ॥७१॥* ` ८ 


१. का, दृदहृदयमिति पदे । 
` #श्लोक्स्यास्य व्यास्या प्रतौ नौपलन्धा तदस्माभिरेवभनुपूरयते -- रुद्राणी शट्रपली वः 
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बात्तेपतमुच्छवसत्छुचतःग्रान्तस्पफुटक्रज्खुकं 

॥ि गम्भीरोद्रनाभिमणएडलगलत्काञ्ीधताद्यशकम्‌ 
 रद्राएयाः महिषाघरव्यतिकरव्यायामरम्यं * वपु 

पयस्तावधिबन्ध|बन्धुरलसत्केशोच्चयं पातु चः ॥७२॥ 








 कू.वृ.-रुद्राण्याः वपूर्वो युष्पक पातु, किभृतं महिषासुरेण व्यतिकरः संग्रामस्तत्न 
व्यायामः प्रयासस्तेन रम्यं सोहर, किभृतं वपुः, बाह्वो रुतक्षेपस्तेन सपुच्छ वसन्‌ 
, उत्लसत्‌ यत्‌ कुचतट तस्य परान्ते स्फ़टन्‌ ` वृटयन्‌ कञ्चुको यत्र तत्‌, पुनः किभूतं 


`. . गम्भीरोदरन।भिमण्डलगलत्काञ्चीधृताद्ध्कं गम्भीरोदरं गम्भीरमध्यं यत्‌ 


नाभिमण्डलं तस्मात्‌ गलत्‌ काञ्च्या धृतं काञ्चीधृतं च तत्‌ ्र्धाशुकं च, गम्भीरो- 
` दरनाभिमण्डलगलन्च तत्‌ काञ्चीधृताद्धाशुकं यत्र तत्‌; श्रन्यच्च, पयेस्तः 
प्रवधिर्येन सः पर्यस्तावधिः, बन्धवन्धुरश्चासौ लसच्चासौ केशो च्चयद्च बन्धबन्धु- 
रलसत्केशपाशश्च पर्यस्तावधिबन्धवन्धुरलसत्केशोच्चयो यन्न तत्‌ ।\७२॥ 


` सं.ग्या.-७२. बाह्योस्षेपेति ॥। सद्राण्याः गौर्याः सम्बन्धि वपुः वो युष्मान्‌ पातु 
` ` रक्षतु, किविशिष्टं महिषासुरव्यतिकरग्यायामरम्यं महिषामुरस्य, व्यतिकरो युददरारे- 





युप्माके इास्णं घोरं दुरितं पापं द्रवयतु नाशयतु, किविशिष्टा -सद्राणी, दानवं महिषाख्यमयुरं 
द।रयन्ती व्यापादयन्ती, पुनः किविशिष्टा रुद्राणी, दैत्यैः सूरश्च तुल्यमेवोच्यमान।, सुरैः देवैः 
दसय रसुरस्तुसथं युगपद्‌ एवं उच्यमाना सम्ब्रोधिता तदाह, हे निस्ते श्रकरणे ! उरसः श्रस्य महि. 
पस्य विश्न व्यापादनं नोचितं, है चण्डि } कोपने { मदिषवघरूपं घोरं भीषणा कमं भस्य क्षिप, 
 श्रस्योपरि स्वं व्रीडां त्रपां लज्जां कुरु, पशुवधः लज्जाजनकः, ददं हदयं यस्मिन्‌ कमि तत्‌ 
तथा करर, श्रमून्येतानि शस्तराण्यायुघानि- मुञ्च परिहर, एवं द्यैरुूच्यमाना; देवस्तु हे चण्डि ! 
निस्तरिशेन खड्गेन उरसः महिषासुरस्य वक्षसः ते विशसनं विदारणं उचितं भविष्यति, यतत 
यप्मात्‌ कारणात्‌ भ्नघ्य कम॑ कृत्यं घोरं दारुणं श्रस्ति, भ्रस्योपरि त्वं ब्रीडांमा कुर्‌, यदि त्वं 
भस्य वधं न करोषि तव कृत्ते लज्जास्पदं एतत्‌ कर्मं भविष्यतीति भावः, श्रपि च, दढहृदयं कुर 
. श्रपगतकरुणा - मृत्वा दानवं जहि, श्रस्योपरि एतानि शस्वराखि मुञ्च प्रहर, सर्वेः शस्तः एक- 
` वारमेव प्रहुरेति भावः; -एवं दैत्यैः समदं सगर्वं सदैन्यं सार्जवं तु देवः तुर्यं सदशं उच्यमाना 
स्द्राणी वः दारुणं दरतं द्रवयत्विति सम्बन्धः ॥ ७१॥ | 
१. ज, बाह्योत्ेपसमुच्छ्वषत्‌कुचतटभ्रान्तस्फुटत्कञ्चुकं ; का. वाहरक्षेपसमुल्लसत्कूचतटं 
` बरान्तस्पुटत्कञ्चुकं । प 
२.. का. पार्वत्या । ३. का. महिषासुरन्यत्तिकरे व्यायामरम्यं; भ्य माररम्यमिति टिप्पखे; 
व्याघातरम्थिति प्रतौ 





[4 


१२० ] सहाकविवाण-विरचितं चण्डीकतकम्‌ [ पाद्ध ७२-७३ व्याख्या . 





णासीलनं तत्र व्यायाम श्रायासस्तेन रम्यं रमणीयं, कथं रमणीयमित्यभिप्रायेण बहुशो 
विशिनष्टि, वाह्योत्ेपसमुच्छवसव्कृचतटप्रान्तस्फुटत्छन्ुकं वहिर्भावो .बाह्यस्छेप 
उद्ध्वप्रेरणं बाह्यरचासावृलक्षेपरच वाद्योत््षेपस्तेन समृच्छ वसन्‌ -उत्लसन्‌ स 
चासौ कूचतटर्च [त]स्य प्रान्तः पर्यन्तस्तेन स्पठन्‌ कञ्चुको यस्मिन्‌ वपुषि तत्‌ 


तथोक्तं, उदरं च नाभिमण्डलं च उदरनाभिमण्डले गम्भीरं च तत्‌ उदरनाभि- ` ` 


मण्डलं च गम्भौरोदरनाभिमण्डलं तेन गलन्तौ लसन्ती सा चासौ काञ्ची चव तया 
धृतं श्रद्ध शरक यस्मिन्‌ वपुषि तत्‌ गम्भी रोदरनाभिमण्डलगलत्काञ्चीयृतार्घाः 
शुक, पर्थस्तावधिबन्धवन्धुरलसत्केशोच्चयं, पयंस्तो श्रवधिर्येन सः पर्यस्तावधिस्त्यक्त- | 
मर्थोदः स चासौ बन्ध परथैस्तावधिवन्वस्तेन्न बन्धुरः ईशदानतो लसत्‌ ध्वं समानः 
केशोज्चयः केशपाशो यस्मिन्‌ वपुषि तत्‌ तथोक्तम्‌ ॥ ७२॥ । 


चक्र' चकायुधल्य क्वणति निपतितं रोमि भ्रावशीव' 
स्थाणोबौणश्च लेसे प्रतिहतिखर्णा चम्मण वम्मखेव | 

यप्येति कोघगर्भ हसितहरिहिग तस्य गीवाणशत्रो [र 
पायालयादेन मुद्यु महिपतवुभुतः कुवैती पाव्यैती वः ॥७३॥ . 


कु.वृ.-पावेती वः पायात्‌, कि कुल्वंती तस्य गीर्वाणशवोः पादेन मृत्यु कुर्वंती, 
कथं क्रोधगर्भं यथा भवतति तथा, करथभूता हसितहरिहरा हसितौ विडभ्बितौ 
हरिहरौ यया, तस्य कस्य चक्रायुधस्य .चक्रं -यस्य. रोमणि पतितं सत्‌ क्वणति... 
क्वणत्‌ ववणत्‌ इति शव्द करोति, कस्मिन्निव, ग्रावणि पतितं सत्‌ इव, श्रवकाशं ` 
न लसते, च पुनः स्थाणोर्वाणः दारः यस्य चम्मंणा प्रतिहत्ति लेभे प्रतिघातं प्राप, . 
केनैव चर्मेणेव, किव्रिशिष्टेन चम्भंणा, उरणा विश्चलेन, किविरिषष्टस्य दैत्यस्य 
महिषित्तवपुषः ॥७३॥। | 

सं.व्या.-७३. चक्रं चक्रायुघस्येति ॥ महिषस्य तनुमेहिषतनुस्तां विच्तीति । 

महिपतनुभृत्‌ तस्य महिषतनुमृतो गीर्वाणाः देवारेः पदेन सुव्यं मरणं कुर्वती ` 
विदवती पावेतौ पवंतपुत्री चो युष्मान्‌ पायात्‌ रक्षतु, किविक्लिष्टा पार्वती, हसित. 
हरिहरा,हसितौ हरिहरौ ययेति विग्रहः, कथं (हसित)हुरिहरया इल्येवं कोधगर्भं कोधो . 
गर्भो भवति यस्मिन्‌ हसिते तत्‌ क्रोधमर्भमिति क्रिाविच्चेषणं तदेव हास्यं हुरिहुरयोः 
रमेण प्र्तिपादयन्निदमाह, चक्रं चक्रायुघस्येत्यादि, यस्यां महिषतनौ ग्रावणीव ` च 


# 


१. ग्रामणीवेति प्रतौ 1. 
२, गुवतीति प्रतौ । 


~~ 
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-यथा पाषाणे. निपतितं चक्रं रथांद्धं चक्रायुधस्य हरेः क्वणत्ति शब्दायते रोमाणि 
` ` नाच्छिनत्तीत्यभिप्रायः, स्थाणोः शद्ुरस्य बाणश्च लेभे रन्धवान्‌ प्रतिघातं यस्य 
चर्मणा श्रजिनेन तत्‌, उशुणा विस्तीणेन चमणेव संनाहेनेव यर्था वर्मणा बाणा 
प्रतिहन्यन्ते न यथास्य चरमेणापीत्यर्थः 1 ७३ ॥ 


` कत्वा वक्तरेन्दुजिम्बं चलतंदलकलसद्‌्च लताचापभङ्कं ` ~ ` 

 , कोभग्यालोलतारं* स्फरदरुणरचिस्फारपयन्तचक्तः] 
सन्ध्यासेवापराधं * भवमिव पुरतो वामपादाम्बुजेन 

` -- क्षिप्रं दृत्यं क्लिपन्ती महिषितवपुषं पाव्चेती व; पुनातु 1७४ 


क..वृ.-पाव्वंती वः पुनातु पवित्नरीकरोतु, कि कुव्वेती, पादाम्बुजेन पुरतोऽग्रत 

, देत्यं क्षिपन्ती, कथंभूतं महिषित्तवपुषं, कमिव भवमिव, किभूतं भवं, सन्ध्यासेवा- 

` प्राघं सन्ध्यासेवेव श्रपराधो यस्य सतं, यथा सापराधं भवं पादाम्बुजेन क्षिपत्ति, 

कि कृत्वा, वक्तरेन्दुबिम्वं एवं विधं कृत्वा, एवंविधं किमित्याह, किविश्लिष्टां चल-. 
दलकेलसत्‌ चलदलकंः सकालात्‌, पुनः किभूतं, श्र रेव लता सेव चापं.भ्रलता- 

चाप्‌. तस्य मद्घो यत्र तत्‌; अन्यच्च, क्षोभेण महिषन्यत्तिकरेण व्यालोले चञ्चले. 
तार कनीनिके यत्रं तत्‌; श्रन्यच्च, स्फुरन्ती भ्ररुणा श्रारक्ता. रुचिर्यस्य तत्‌, 

किविशिष्टं, स्फारपर्यन्ते चक्षुषी यत्र(38०) तत्‌, भवं क्षिपन्ती श्रपि ववतरेन्दुविम्बं 

 ईष्येया एवंविधं करोति, इन्दोरपि एतद्धम्म॑साद्श्यादुपमानम्‌ ।1७४॥ 


„` सं. व्या.-७४. कृत्वेति ।। पावती पवेतयपुत्री वः युष्मान्‌ पुनातु पवित्रीक्ररोतु, : 
किं करवेती महिषितं वपुयेन स महिषितवपुस्तं दैत्यं दितिजं क्षिप्रं शीघ्रं क्षिपन्ती 
प्रयन्तो, पुरतो श्रग्रततः, केन वामपादाम्बुजेन वामश्चासौ पादश्च वामपादः.वामपाद 
` एवे श्रम्बुजं वेामपादाम्बुजं तेन, कमिव यथा भवं शङ्कुर वामचरणकमलेन. ल्लिप- 
: स्त्वं महिषं क्षिपन्ती, किविश्िष्टं भवं संध्यासेवापराद्ध, सन्ध्यायाः सेवा सन्ध्या- : 
सेवा तयाऽपराद्धं कृतापराधं, वक्त्रमेव इन्दुचिम्ब, भ्रूलते. एव चापे. भ्रूलताचापे 
` तयोभेङ्घो भ्रूलताचापभङ्गः, चलदलकेषु लसंद्‌ श्रूलताचापभङ्खो यत्र तच्चलदल- 
केलसद्‌ म्रूलताचापभद्धं ` वक्नेन्दुविम्बं वदनचन््रमण्डलं कृत्वा विघाय क्षिपन्ती 
पनरपि . किविशिष्टं, क्षोभव्यालोलतारस्फ़रदरुणरुचिस्फारपयंन्तचक्षुः, . क्षोभेण 
व्यालोले चञ्चले तारके यत्र तत्‌ तथोक्तं, स्फुरिता अहणा श्रारक्ता चिः कान्तिये- . 
। योर्चक्ुषोस्ताभ्यां स्फरदरुणरुचिनी स्फारपरयन्ते चक्षुषी यस्येति विग्रहः ॥.७४ ॥ 


,। ~ 


१. का. कोपादृन्यालोलतारभिति पादरिप्परो । . २. ज. का. सनर्ब्यासेव(पाराद्धं ॥. 
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गङ्खासम्पक्कंदुष्यत्छसलवनसखद्भूतधली विचित्रो 
वाज्छसस्प्ूशेभावाद्‌ धिकतंररघं तूणएणमायान्‌ समीपम्‌ | 
ज्िप्तः पादेन दूरं वषग इव यया वामपादाभिलाषी _ ` 
देवार केतवाऽऽचविष्करतमदहिषवपु; साऽवतादभ्विका वः ॥७५॥ 


वु .व्‌.--सा श्रम्वि(का) जगदम्बिका वो युष्मान्‌ श्रवतात्‌, सा.का, यया देवारि- 
दंववैरी पादेन"दूरं क्षिप्तः, कं इव वृषग इव हर इव, किमतो ` देवारिः कत्वेन 
भ्राविष्कृतं प्रकटीकृतं सहिषधपूर्येन स -तथा, कथं यथाः भवेति, श्रधिकतसररसं 
यथाः भवतति तथा, श्रद्धिकतरस्वेच्छं यथा-भवति; कि कुव्वेन्‌, तुर्णैः वेगेन समीपं _ 
घ्नायान्‌ सविधमागच्छन्‌, कस्मात्‌ वाज्छासम्पूणंभावात्‌ वाज्छासम्पूु्तया;. 
किविलिष्टो महिषः; गद्धासम्पक्कणः श्रवगाहुनेन दुष्यत्‌ विकृति ` गच्छत्‌, थत्‌ 
कमलवनं तस्मात्‌ समुद्भूतो यो धरलिः परागस्तेन. विचित्रः कबुरः; हरपक्षे, गङ्गा 
सङ्धविनुकलितः.कमलवनधूलिधूसरः, इदमेव ` कोपः. कारणं; महिषपक्ष, वाञ्छया 
ध्र॑सम्पूणेभावात्‌ इति योज्यं; किवििष्टः महिषः, वासपादाभिलाषौ वामश्चासौ' ` 
पादः तच श्रभिलाषी च-वामपादाभिलाषो पादाकषणाभिलाषी). भ्रथवाः वामपादात्‌ 
मृत्यु श्रभिलषतीति कृत्वा ;: ईरवरपक्षे, प्रसादयि वामेन - वक्रण . पादा्भिलाषी ` 
वामग्रहणं मूध्नः उपलक्षणं, स्तर॑णे कम्मणिः तस्य ` वक्रस्यः श्राघान्यात्‌; ` श्रथवा 
स्त्रिया .वामपादप्राघान्यात्‌ वामपादाभिलाषीति ॥७५॥ - 
सं. व्या.-७१५. शङ्केति ॥।: साः श्रम्विका गौरी वोः युष्मान्‌ श्रवतात्‌ रक्षतु; यया" . 
देवारिदं र.वषग.इव.पादेनारङरघ्िणा क्षिप्तः प्रेरितः; किविशिष्टो. देवारिः; कंतवा- ` 
विष्कृतमहिषवपुः, कंतवेन-.चाट्येन - साविष्कृतं ` प्रकटीकृतं . महिषवपूरयेनः सः: तंः 
- तथोक्त, किभूतीः ह से-महिषदच, वामपादाभिलाषी ` वासश्चासीःपाददच. वामपाद-- 
 स्तमभिलषितुं शीलमस्य. एवं वामपादाभिलापी, प्रस्रादयित्‌ं ' श्रपकतुः लगितकाम. 
इष्यर्थः, यो भवो `महिषश्च क्रिमकरोत्‌; तर्णं क्षिप्रं -प्रादायागतः समीपमन्तिकंः कुतोः 
वाच्छासंपूणं भावात्‌ इच्छायाः.परिपदृ्त्वात्‌, कथं -श्राया[मावाुधिकतररसं.श्रधिक~. ` ` 
तरर राद्विकोपवेगाच्चथा ` भवत्येवं; कथंभूतः. शम्भू्महिषस्च : श्रायान्‌ 
गद्धासम्पकरटुष्यत्‌; कमलवनसमुद्ध.लघूली विचिच्रः, कमलानां वनं .कमलवनं-कमल- 
वनसंपर्केण , संयोगेन. दुष्यत्‌ ` विकृति गच्छत्‌. संपकर्द्द्ष्यत्‌ तच्च तत्‌. -कमलवनं- 
` च ; सम्पकंदुप्यत्‌कमल्वनंः. गङ्धायाःः सस्पकेदुष्यत्‌ः कमलवनंः तेन समृह्ध.ता, . ` 
समूर्क्षप्ता साः चासः चूली चः. तयाः विचिः. ककु रः 11 -<४.\। । 


१. का. समूद्घूतवूलीविविघ्रो 1- 
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भद्र र चापमेतच्छमय सम रुषा ' विस्प्रन्न ्रनाणं 

नाहं केलो रहस्ये प्रतियुवतिरताऽऽख्यातिदोषः पिनाकी । 
देवी सोस्ासमेवं धृतम हिषतनु' दृप्तमन्तःसकोपं° 

देवारि पातु युष्मानतिपरुषपदा निध्नती मद्रकाल्ी ॥७६] 


कू -वृ.-मद्रकाली युष्मान्‌ पातु, कि कूव्वंती, देवार निघूनती, किभूतं धृतमर्हिषतन्‌, 
पुनः किविश्षिष्टं दप्तं गविष्ठ; श्रन्यच्च, श्रन्तः सकोपं प्रभ्यन्तरसक्रोधं, किविरिष्ट 
देवी श्रतिपरूषपद। ्रतीवकलोरपदा, किविशिष्टं महिषं, एवं देवीसोलपरासं देव्यां 
 सोघ्परासं सोपहासं, एवमिति फि, हे भद्रे ! एतद्भ्र्‌चापं शमय शान्ति तय, कथं- 
. भूतं भ्र चापं, मम मल्सम्बन्धिन्या रुषा कोपेन विस्फुरन्नेत्रमेव बाणो यस्मिन्‌ तत्‌, 
यतोऽहं पिनाकी न, क्रिभृतः पिनाकी रहस्ये केलौ एकान्ते क्रीडायां प्रतियुवतिः 
- कृतास्यात्तिदोषः, प्रतियुवतेः कृता या श्रार्यातिः श्वाख्यानं नामग्रहणं स एव 
दोषो यत्र स तथोक्तः ।(७६।। 

सं० व्या०-७६. भद्रे र चापनिति॥ महिषस्य तनुमेहिषतनुधूता येन 

स तथोक्तः तं धतृमहिषतन्‌ं सुराराति ` निघ्नती ग्यापादयन्ती भद्रकाली वो 
युष्मान्‌ पातु रक्षतु, किमूता श्रतिपरूष (पदा) प्रतीवपरुषं निष्टुरं पदं यस्याः सा 
तथोक्ता, किविशिष्टं सुराराति, एवमित्थं सोल्रासं सोपहासं हप्तं दप्पिष्ठं श्रत) 
सकोपं श्रभ्यन्तरे सक्रोधं, कथं सोत्प्रासमिति तदुच्यते, मद्रे ! भ्र चापमित्यादि, 
. ्ररेव चापं नेत्रमेव बाणं, भद्रे कल्याणि ! उपद्मय उपसंहर बाणं, नाहं पिनाकी 
राद्धरः, कीदटेशो यः प्रतियुवतिकृताख्यातिदोषः, परतियुवतेः कृता ख्यातिः कीर्तिः 
स्व॒ दोषो यस्य स प्रतियुवत्तिकृताच्यातिदोषः कृतगोत्रस्वलन इत्यथैः, क्व रहस्ये 
केलौ एकान्ते, भावे भावः परिहासस्तस्मात्‌ भ्रूच।पमिदं शमयेति संबन्धः ।७६॥ 


श्रन्योन्याऽऽसङ्गगाटन्यतिकरदलितस्रष्यकापालमालां" | 
स्वां भोः संत्यज्य शम्भोः खुरपुटदलितपोर्लसदुघल्िपाएडः 
भद्र ! क्रोडामिमदीः तव सविधमहं कामतः प्राप्त ईशो 
ऽत्रैव सोलखासंमव्यान्मदिषट्ठररिपं निघ्नती पा्व्य॑ती वः ॥७७॥ 


१. का. भ्रचापमेतन्नमयस्सि नु वृथा; शमयसि तु रषा, शमय मम चेति पाठन्तरद्यमपि 
सूचितम्‌ । ज, शमयसि तु रुषा । २. का. टिप्पे, महिपित्तवयुषं । 

३. ज, सकोपात्‌ । ४. का. टि, ०कापालमालं। ४, का.रि स्वाद्ध" विध्यस्य । ` 

६. क।, शम्भौ । ७. का. क्रीडाभिमर्दी १ 
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कु.वृ.-पान्वेती वो युष्मान्‌ अव्यात्‌ कि कुव्वेती महिषसुररिपुः निघ्नती, करथमूतं 
एवं सोल्प्मसं सोल्लुण्ठं सावलेपसिति यावत्‌, एवमिति कि, हे भद्रे { कल्याणि ! 
प्रहु अत्र तव सविधं भवत्याः समीपं प्राप्तः कुतः कामतः अभिलाषात्‌, यतः 
कारणात्‌ ब्रह ईशः समथः, यो हि ईशो भवति स कामतो भवत्याः. -समीपमा- . 
गच्छति, कुतः प्राप्तः, शम्भोः सकाशात्‌ श्रयमथैः, शम्भुना सह्‌ युद्ध. कृतवा 
त्वत्सरमीपमागत इत्यथैः, कि कृत्ता, भो देवि ! स्वां स्वकीयां श्रन्योन्याऽऽसद्धगाढ- 
 व्यतिकरदलितश्रष्टकापालमालां संत्यज्य त्यक्त्वा, श्रन्योन्यस्य परस्परस्य श्रासङ्गः 
तत्परप्वं तेन गाढश्चसौ व्य्रतिक्तरस्च संमहं इति यावत्‌ तेन पूर्वं दलिता चुणितां 
पर्चातप्रभ्रष्टा पतिता या कापालमाला तां सन्त्यज्येत्ति सम्बन्धः, श्रयमथेः, 
राम्भूना सह युद्धे महिषो मायावान्‌ बहूनि शरीराणि कृतवान्‌, तेषां च कापालः 
मालां संत्यज्य पनरपि भसह्षिरूपमास्थाय देवीस॒मीपमागतः, स्वाङ्धुं विन्यस्य 
भ्र्थादात्मनि तत्र पक्षे कथंभूतं स्वाद्ध, श्रन्योन्यन्यतिकरसञ्चुर्णितेश्वरनृकरोः 
टिखमि्यथः, कपालानामियं कापालासा च माला च तां, कथंभूतोऽहं क्रोड. 
प्रभिमर्हितुः सीलमस्येति क्रोडाभिमर्ही, पुनः. किभूतः, सखुरपुटदलितपरोल्लसद्‌- 
` धूलिपण्डुः, खराणां पूरटेदंलिता सती उल्लसन्ती उध्वं गच्छन्तो. याः धूलिः. तया 
पाण्डुधेवलः, ईशोऽपि भस्मधघवलो भवतीति उपमाऽलङ्कारः ॥७७॥।. . .. . 
, सं० व्या०-७७. श्रन्योऽ्येतिः ।॥ श्रष्टा स्रस्ताःसा चसौ -माला तां 
संव्यञ्येति संबन्धः, श्रयमर्थः, ब्रह्मणा सह गाढयुद्धे महिषो मायया बहूनि शरीराणि 
कृतवान्‌ तेषां च क्रापालमालां संत्यज्य पनरपि महिषो देवोसमीपं युद्धाय संप्राप्तः 
शङ्धुरपक्षस्तु जल्पनेवेत्यलं, अन्योन्यरासङ्खेत्यादि, महिषश्चासौ , सुरदिपुदच ` तं 
महिषसुररिप्‌" निघ्नती व्यापादयन्ती पावती पवेतपृत्री वो युष्मान्‌ ्रव्यात्‌ रक्षतु, 
किविशिष्टं महिषं एवमित्थं सोत्प्रासं सोपह।सं, सहोलपरासेन वत्तेत इति विग्रहः, ` 
कथं सोतप्रासमितिं तदुच्यते, भ्रन्योन्यासङ्कगादेत्य'दि; भद्रे कल्याणि 1 श्रहुमीशः 
कान्तः कामस्तव सविधं भवत्याः समीपं प्राप्तः त्रागतः, कथंभूतोऽहं तत्र क्रोडाभि- 
मर्दी.कोडो हूदयस्थानं कोडमभिम्व्तुः शीलमस्येति विग्रह कुतः. प्राप्तः -शम्भो- ` ` 
बह्यणः सकाशात्‌ ब्रह्मणा. सह्‌. युद्ष्वेत्यभिप्रायः, शङ्करेणापि किलः ब्रह्मणा 
सह युद्धं कृतं यत्र॒ पञ्चरिरोच्छेदकलहुः सेवत्तः तद्गदंभरिररिच्छन्नमिति, 
क्रिमूतोऽहु ईशः खुरपुटदलितप्रोट्लसद्ध लिपाण्डुः, खुराणां पुटाः खुरपुटास्तैदलिता 
प्रोस्लसन्ती ऊध्वं गच्छन्ती सा चासौ धूलिर्च. तया पाण्डुघेवलः, करि कृत्वा धूलि- 
घवलोऽहुमीशः प्राप्तः, स्वां स्वकीयां, भोः भवति ! संत्यज्य कापालमालां, कीहोरीं 
कापालमालां इत्यभिप्राप्रेण सविशेषणसमानं. द॑शंयन्िदमाह्‌, - श्रन्योन्यासङ्कगाढ- 
व्यतिकरदलितश्रष्टकापालमालां, कपालानामियं कापाला. सा चासौ माला च 
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 -कापालमाला तां ब्रह्मण) च सहायोन्यस्य . परस्परस्यासङ्घमालिङ्खनं श्रन्योन्या- 
 सद्धस्तेन गाढो दृढः स चासौ. व्यत्तिकरश्चान्योन्यासद्धमाठनिमीलनं तेन दलित- 
पर्वा पचात्‌ (्रष्टाम्‌) ।\७७।। । 


उवाल्लाधाराकरालं ध्वनितचरतसयं * यत्र कत्तं न शाक्त" २ 
चक्र' विष्णोह टास्थिशप्रतिविहितरयं* देव्यमायाविक्लाविः | 
लएणस्तस्याऽस्थिसाये विद्वुधरिपुविमोः. पादपातेन यस्या - 


रुद्राणी पातु सा वः प्रशमित्तकललोपद्रवा" निर्विघातम्‌ ॥७८॥ 


` कु.वृ.-सा सद्राणी सद्रभार्यां वः पातु, किमूता, प्रशमितः सकल उपद्रवो यया 
सा तथा, निविचातं निविघ्नं यथा भवति तथा; सा का, यस्याः पादपातिन ` तस्य 
विवुधरिपुविभोमंहिषस्य अ्रस्थिसारः क्षुण्णः पिष्टः, श्रस्थीव्येव सारः, श्रथवा श्रस्थ्नः 
- , सारो मध्यं यत्र; विबुघरिपुविभोः. विष्णोक्चवक्त कत्तु छेत्त न॒ राक्तः नः प्रभुः, 
` कथंभूतं चक्र, ज्वालाभि्विरिष्टा घाराः तासिः करालं;. श्रच्यच्च, ध्वनितेन कतं 
भयं येन तत्‌; श्रन्यच्च, दृढाः समर्थाः अस्थयो यत्र तत्‌; पुनः किभूतं, प्रति विहितो 
निराकृतो. स्यो यस्य तत्‌; पुनः किभूतं, दैव्यमायाविलावि दैत्यानां मायां 
. `च्रिलुनातीत्येचं शीलम्‌ 11७८]! 
` , सं० व्या०-७ठ. ज्वाले ।। रुद्राणी -रुद्रपर्नी वो. युष्मान्‌ पातु रक्षतु, | 
. -किविरिष्टा, प्रशमितसकलोपप्लव।, उपप्लवः उध्वान्तः, प्रमितः सकलोपप्लवो . 
यया सा तथोक्ता, निविघातं ` निविष्नं ` यथा भवत्येवं, प्रशमित इति क्रिया- 
विशेषणं ; यस्याः पादपातेन -तस्य विबुधरिपुविभो्महिषस्यास्थिसारः प्राणो जीव 
. श्ुण्णः पिष्टसार इति स्थितोऽथ उच्यते, तस्यास्थिशब्देन कर्मघारयः यथा खदिर- 
सार इति; चिबुधा देवास्तेषां रिपवोऽपुरा विवुधरिपूणां विभुविबुधरिपुविभुः यत्र 
 . 'विवुघरिपुविभोधिदणोख्वक्रं कन्तुः छेत्तु न शक्तमत्र छते विशेषदिचन्त्यः, श्रथ 





कान्द. स्वनितकृतभयं । , 

= का. यं प्रभेत्तु न शक्तः! 

. ज. इृटाश्चि; का, ऽद्ढालि । 

. का.टि. सृत्ति विहितस्य; प्र्तिविहुतरयंः 1 
+ का. दत्यमालाविनाश्चि। 

~ का. विवुधरिपपतेः 1 

" जका. प्रलमितसकलोपप्लवा । 
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१२६ 1 महाकविवाण-विरचितं चण्डौञ्षतकम्‌ [ पद्याडुः ७८-७९ वयाल्या 
तप्रयं प्रयोगस्तदा किल्चिदित्यवधार्य, कीदृदां प्रतिविहितरयं - प्रतिविहितो रयः ` 
यस्य तत्‌ तथोक्तं ; पुनरपि तदेव वक्तु. बहुश्लो ` विरिनष्टि, ज्वालाधाराकरालं 
ज्वालारच धारा्च ज्वालाधारास्तामिः करालं, स्वनितेन कृतं भयं येन (तत्‌ 
तथोक्तं, दटश्रीः दृढाः धियो यस्येति विग्रहः, दैच्यमायादिलावि दैत्यानां मायां 
दैत्यमाया तां विलावितु शीलमस्येति देैत्यमायाविलावीति ` ताच्छील्ये णिनिः, 
भ्रयमथंः शज्वालाधाराकरालमित्यादिविद्ेषविरिष्टमपि ` वैष्णवं चक्रं ` प्रति- 
विहिततरथस्त्वात्‌ यत्र महिषे किञ्चित्‌ कतुः नः शक्तमिति ।1७८।1. 


गाटावण्टस्मपादप्रबल"भरनमस्पव्वेकायाद्ध भागं | 
दैत्यं निज्ञौतशिकतंः जनमदहिषमिव न्यक्छताम्रयाङ्भागम्‌? 
श्रारूढा शूलपाशिः छतविबुधभयं* हन्तुकामा" सगव्वे' 


देया्रश्चिन्तितानि द्र. तमहिषवधावाप्ततुष्टिर्मवानी" ॥७६॥ 
वुः वृ.-भवानी भवपत्नी वौ युष्मभ्यं चिन्तितानि वाञ्छितानि देयात्‌, 
किविशिष्टा, दुतं शीघ्रं महिषवधेन न्नवाप्ता प्राप्ता तुष्टिः. सन्तोषो-यया सा. 
तथोक्ता, किभृता, महिषं दैत्यमारूढा, किमृवस्था सती, शूलपाणिः गुलं पाणौ यस्याः . 
सा, किभूता, हन्तुकामा हन्तु कामयते इति हन्तुकामा, हन्तु काममनसोरपीति 
म-लोपः, किभूतं दैत्यं, सगरव; प्रन्यच्च, कतविवुधघभयं कृतं विबुधानां भयं येन 
स तं, किभूतं, कायस्य श्रद्धंमागः कायाद्धंमागः पूवंश्चासौ कायाद्ध भागर्च पूव 
कायाद्धंमागः, गाढोऽवष्टम्मोऽवष्टम्मावधिय॑स्य स चासी पादङ्च तस्य प्रबलः बहूर्यो 
मरः-तेन नमन्पूर्वकायाद्धभागो यस्यसतं,. कथम्भूतं तं, निर्लातरिक्षं निरिचतं 
ज्ञाता दिक्षायेनसतथातं, यो हि निर््ञातरिक्षो (394) भवति स आरोहणकाले 
नमितपूर्वेकायाऽमागो मवत्येव श्रत एव न्यक्छृताग्रचाङ्खमागमिति न्यक्छृतो- 
ग्रयोऽत्रिमोऽ्रचाद्धभागो यस्यस तं, कमिवारूढा जनमह्षिमिवं प्राकृतमहिषमिव 
भ्रारोहणकालि पादपातेन साम्यमापाच प्राकृतसहिषेण विदे षित्तवान्‌; उपमाऽलङ्कारः 
।१७६।। 


~ कोा.टि. प्रचुर । 

~ का. संजातरिक्षं 1 

„ कान्टि, प्राकृताग्रचाद्धमागम्‌ । 
ज. ‹छृतविवुवर्पं 1 

~ का. हन्तुकामं । 

. ज. सगर्वा 1 

अ. श्पुष्िर्वनी । 
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, ` , संर व्या०-७६. . गाढादष्टम्मेति ॥ भवानी . मवपत्नी वो युष्मभ्यं 
` चिन्तितानि देयात्‌ श्रभिलपितवस्तूनि ददातु, किविशिष्टा, द्रतमहिषवंघावप्तपुष्टिः 
महिषस्य वधेः महिषवघः द्रतस्वासौ -महिषवधद्च द्र तमहिषवधस्ततोऽवाप्ता. 
पष्टियैयां सा तथोक्ता, या, पूर्वं कृतविवुधरुट्‌ कता विबुधानां. रुट्‌: येन स कतः 
. विवुधरुट्‌ तं. कृतविवुघरुषं ` दैत्यं सहिषमारूढा, कि कतुकामा हन्तुकामा, - कर्थं 
, ` सगर्वा सह्‌ गर्वेण वत्तंत इति सगर्वा, किमवस्थ। ` भवानी; ` बूलपाणिः जुलै गाणी 
यस्याः सा तथोक्ता, किविशिष्टं: महिषरूपिणं दत्यमारूढा;, -प्रवलद्चोसी अर्च 
प्रबलभरो भूरिभर इत्यर्थः, पादस्य प्रवरूभरो गाटोऽवष्टम्मोऽष्टस्सोविधियेस्य सं 
` गादावष्टम्भः:स चासौ पादप्रवलभरश्चं तेनं नरमल्पुवंकायोध्वंभागोः येयं सं 
गाढावेष्टम्भपादग्रबलभरतमत्पूवेकायोध्व मागः तं, ` कमिवार्ढीः जेनेमंहिषमिवव, ' 
तिक्ञातिरिक्षं निर्चितं ज्ञाताः शिक्षा येनेति विग्रहः, यो हिं निंक्ततिंरिक्षिः सें 
भ्रारोहुणकाले नमदोद्गमभागो (भवतति नम्‌ उद्गंमभागोः) यस्येति विंशरहुः ॥७६।॥ 


नह्य" येरौकतानो विरहमवमयाद् जटिः स्त्रीछतात्मा 

वक्षः शौरेर्विशालं परणयद्तपदा पदमवासाऽधिशेते । 
युद्धदमामेवमेते विजहतु. "विदिशं द्राक्‌ स्यजतेष शक्रो" 

दण्तं" दयेन्द्रमेवं .पखयतु. समदा. निघ्नती पाच्वेती .वः.॥८०॥ 


. -कुं.वृ.-पा्व्वंती पवेततनया वो एष्मान्‌ सुखयतु सुखीकरोतु, कि कव्वेती निघ्नती 

नितरां हननं करवती, . कं निष्नतो, दैत्येद्रं महिषं दैत्यानामधीशं,. फिविरिष्ठं 
, क्त्यं दुप्तं सगर्वे, केन प्रकारेण तदाह, एवं श्रमना भरकारेणं, समदा. सगर्वा कृतः 
` मघुपाना, मधु पीत्वा तस्य हतत्वात्‌ इति माकंण्डेयपुराणे, एवभिति कि तदाह; ब्रह्मा 
 -योगेकतानः, योगो-नामं . यमाचष्टाङ्खनियतोऽपि .समाघौ _.योगाङ्खविशेषोऽवतिष्ठते 

तानो विस्तारः, एकाग्रचं वा योगे एकस्तानो यस्य स तथा योगेकचित्तो . ब्रह्मां 
` -परित्राजकत्वात्‌ युद्धं नाधित इति; भ्रन्यच्च,. धूजंटिः महेरवरः स्वीकृतात्मा 





`." ए~का..टि.्रह्मत्‌।. .. (६, 
२. का, टि. भवविरहभयादृधूजंटिः 1 नः 
` ,; ३. का. टि. स्वीङ्ृतासमा । 
.' -४-४. का पिनिम यस्त्यज॑त्येषःशक्रो;- काः टि, विदिक्यं द्राक्‌ त्यजस्पेष शक्ती; ज. 
धिगिमान्‌ त्यजत्येष शत्रुः + । 
: भज. दृष्ट। 





१२४८ ] महाफविवाण-पिरचितं चण्डीकषतकम्‌ [ पद्याङु. ० ष्याष्या ; `` 





स्त्री कृता श्रात्मा येन श्रसौ श्रद्धंशरीरदानात्‌, - कुतः विरहुमवभयात्‌ विरहो 
वियोगः तस्माद्भवतीति विरहभवं तच्च तद्भयं च विरहभवमयं तस्मात्‌, धत एव 
शङ्धुरस्त्यक्तपु भावो युद्धे नाधिकारी एवेति; श्रनु च, शौरिः श्चरीनारायणोऽपि युद्ध- 
भूर्भि मा व्रजतु, कथं, यतः शौरेवक्षसि पद्यवासा लक्ष्मीः श्रधिक्षेते श्रधितिष्ठति,' 
पद्मो वासो यस्याः सा पद्मवासेत्ति, भ्रतिसुकोमलेति व्यञ्ग्रते; अन्यच्च, प्रणयक्रत- ` 
पदा प्रणयेन कृतं पदं स्थानं .यया  भ्रनेन स्निग्धया श्रपरित्यागो चोत्यते, . वक्षः कि- 
विशिष्टं विशालं विस्तीर्णं विशेषतो विशेषाद्‌ वा. शालते .भजते इति, अतः 
उक्तं स्त्रिभि्हुतुभिः शौरेयुं द्वानधिकारो दश्शितः, एवं एते तयो युदधक्ष्मां सड प्राम- 
भूमि विजहतु त्यजन्तु; अनु च, एष शक्र इन्द्रो द्रागिति शीघ्रं विदिशं विरिष्टं, 
दिशं प्राचीं वा विदिशं विमार्गं त्यजतु, श्रथ एष शक्रः, शक्लु शक्तौ शक्त ` 
इति छृत्वा, विदिशं विमार्गं त्यजतु, एतेरसामथ्य त्यज्यते श्रनेन तु शक्तेन कथं 
त्यज्यते इति उपहाघा्थंः, . भत -एते तिष्ठन्तु श्रहमेवनं हनिष्यामिति,.उक्त्वा 
महिषं निघ्नती, श्रय एवं दुप्तं यथा भवति तथोवितलेचः, महिषं निघ्नतीति 


` वव्िर्थः ।1८5०॥ 


सं० व्या०-००.' ब्रह्मेति ।. दैत्यानामिन्धो . दैवेद्भस्तमेव दृष्टमालोकितं 
निघ्नती व्यापादयत्तोः पार्वत पवेतघुता "बो युष्मान्‌ सुखयतु ' सुखिनः" करोतु 
किविशिष्टा एवमित्थं समदा सदर्पा, सह्‌ मदेन वततत इति विग्रहः, कथं समदा 
कथं च महिषं निरूपितवती तदाह, ब्रह्मा योगेकतान इत्यादि, . योगसमाधिस्तानो 
विस्तारः योगे एकस्तानो यस्य स योभेकतानो त्र्या ततस्तस्मात्‌ परित्राजकत्वात्‌ ` 
प्रनधिकरृत इति; घिरहो वियोगः, . विरहाद्‌भवं विरहभवं तच्च तद्‌ भयं च. 
विरह (भव ) भयं तस्माद्‌ ` विरहमभवभयात्‌ हेतोः ` स्व्ीकृतात्मा येनांदंशरीरवान्‌ | 
स. स्तीकृतात्मा धूजेटिः, श्रत एषोऽपि शङ्कुरस्त्यक्तस्वंभावो युद्धऽनधिकृत. 
एवेति; ` पद्ये वांसो ` यस्याः सां पद्यवासा लक्ष्मोः शौरेविष्णोर्वक्षः उरो 
विशालं विस्तीर्णमधिशेते. श्रधि्तिष्ठति, _ क्रिभूता ` प्रणयज्ृतपदा ` प्रणयेन 
करतः पदः प्रदेशः. स्वस्थानं य॑या ` सा तथोक्ता, तस्मादसावेपिं त्यज्यते 
एवन्यधाऽस्मत्सङ्ध न व्यतिकरेणास्या वराक्या नियतं स्थानन्र शो भवानीत्य- 
भिप्रायेण एष शा्रुमेहिष - इमान्‌ परित्यजति परिहरति, इमान्‌ धिग्‌; युद्धभूर्मि ` 
विजहतु स्यजन्तु इति निन्दत्तानू इमान्‌ त्यजत्ति, कमणि धिक्‌ योगे ` च ' द्वितीया, ` ` 
एवमिच्छति एते, ब्रह्मादयो युद्धक्षमां .विजहतु युद्धमूर्मि त्यजन्तु श्रहमेवं महिषं 
निहन्मीति मावः,.एवं समदा पवंतीव्युक्तम्‌ ।८०।। 


१ 
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एवं सुग्धे किलासीः. करकमलरुचा* मा सहः केशपाशं 
 सोऽन्यस्त्रीणं रतादौ कलहसखचिती थः प्रिये दोषलब्धेः 
` वेदर्ध्यादेवमन्तःकलुषितवचनं दुष्टदेवारिनाथं 

देवी वः पातु पाष्एयी दृटतयुमपुभिर्मोचयन्ती भवानी ॥८१॥ 


` कु°वृ०~ देनी भवानी वो युष्मान्‌ पातु, क्रि. कत्वेती दुष्टदेवारिनाथं 
देवारीणां नाथो देवारिनाथः, दुष्टश्चासौ देवारिनाथदच दुष्टैदेवारिनाथस्तं 
असुभिः प्राणै्मोचियन्ती मरणं प्रापयन्ती, कथा पार्या पादरपारचात्यभागेन, 
कि[39४]विश्षिष्टं तं, दृढा तनुर्यस्य स तं, दृढा स्थूला वललिष्ठा वा, पुनः .किविशिष्टं 
 वदण्ध्यात्‌ चतुर्थात्‌ एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण भअन्तःकलुषितवचनं,. श्रन्तमध्यं 
। कलुषितं प्रसनच्चगस्भीरं वचनं यस्य सतं, श्रन्तःकलुषितर्भिंतिं कोमलपदं कठो रारथं- 
 `मित्यर्थः, कथमि्येत्तद्विवृणोत्ति, हे मुग्धे ! मूद्धंजायुघविशेषविवेकविरहारमुग्धे- 
त्युच्यते, हे विवेकरहिते! एतं केशपाशं किल मा श्रासौः मा क्षिप्‌, अ्रथवा श्रसु- 
 गतिदीप्तयोः मा गुहीः, कथं मृहु्बारम्बारं, केशो वरुणस्तस्य. पाशः - प्रथवा 
केचसमूहुः तं अन्यासु [यु ] घेनान्यस्य युद्धादेनात्‌, श्रथ त्वं स्वीभवमपिन्ना स्वः 
भत्‌ सद्धमश्रानस्त्या केक्षपाशं मा गृहीः, इतो मुग्धा इति पदं श्रौचितीं भ्रावहति 
` सोऽ्यः श्रथ एव यः स्त्रीणां रतादौ प्रिये भत्तंरि दोषलन्धे सपत्नीनामग्रह्योष- 
 खव्धे यः कलहसमुचितः कलहयोग्यः, श्रवा श्रन्यस्त्रीणां योग्यः. न तव, कंया 
` कृत्वा करकमलरुचा, ्रत्राऽसमथंसमासत्वात्‌ करकमलेनेति व्याख्येयं, भ्रथवा कर- 
 : -कमलकाम्त्यामासीरिति योज्यम्‌, माडयोगे लटा्थे लकारः, मा. दीप्ति नय 
` -श्रयमभिसन्धिः, स्वं कोमलकरा युद्धे पाशाग्रहणयोग्या न किन्तु रते केशपाश्ग्रहण- 
। ` योग्येति वाक्यार्थः ।।८१॥ . 


 सं° व्या०-८१. एवमिति ॥ भवस्य पत्नी भवानी वो युष्मान्‌ पातु 
` रक्षतु, छि कुर्वंती श्रसुभिः प्राणैर्मोचयन्ती, पार्ष्ण्या पादपदिचमभागेन, कं देवाना 
मरयोऽपुरास्तेषां ` नाथः, इष्टश्चासौ देवारिनाथस्तं . दुष्टदेवोरिनाथं ` महिषं, . 
 . किविशिष्टं, हनु हढा स्थूला तसूर्यस्येति विग्रहः, पूनः किभूतं भ्रन्तःकलुषित- 
 . वचने अन्तमध्ये कलुषितं वचनं .` यस्येति. विग्रहः, कुतोऽन्तःकलुषित्तव चनं 
.` `वेदर्यात्‌ . विदग्धभावात्‌, श्रन्तःकलुषितव चनमेवमित्थं ` तदच्यते, है मुग्धे 
---~-------- 
। १. का० करकमलतया-। 

-. २. ज० कोपलन्घे । 
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किलात्यादि, कर एव कमलं करकमलं तस्य भावः करकमलता तया हितौ | 


भूतया, केशपाशं कचनिकरं, मुग्धे {. एवमित्थं किल मुहुः पुन्मासिीर्मा गृहीस्त्व- 
मासीरिति, श्रसुगतिदीप्त्यादानेष्टीत्यतो माडिल्‌ यदिति लुट्‌, यः केशपाशो रतादौ 
सुरतारम्भे प्रिये वल्लभे कोपलन्धे कोषप्राप्तेः कलहः समुचितो -विग्रहुयोग्यः 
सोऽन्यस्त्रीणां भ्रपरयोषितां म्रस्मदीयानां तु नः तु. परस्त्रिया इति भावः .॥८१॥. 


बाल्लो्यापीगजन्मा समरसुडुपमत्‌, भस्मलीलाविलासीः, ` ` - 


नागास्यः शातदन्तः स्वतदुकरम दाद्‌ विह वलः सोऽपि शान्तः! 
धिग्यासि क्वेति दृप्तं* मुदिततयुमद्‌ं* दानवं संस्फुरोक्त'* .. 


पायाद बः. शैलपुत्री मदहिषतनुमतं निष्नती वामपाष्एयी ॥८२॥- 


क ०वृ०~ शोलपुत्री पव्वेतेन््रतनया वो युष्मान्‌ पायात्‌, कि कुवती महिषं महिष- 
तनुभृत्तं दानवं निघ्नती, महिषतनु बिभर्तीति क्विबन्तः, ` गजादिरूपपरित्यागात्‌ 
पुनमेहिषतामापन्चमिव्यथैः, कथा वामपा्णण्या मायावित्वात्‌ कूटयोधिनस्तस्योभयि 
श्रवज्ञया वामपादाघातस्येगोचितत्वात्‌, किविशिष्टं दानवं दुप्तं सगर्वं, पुनः कि- 
विशिष्टं मृदिततनुमदं मदितस्तनो्मदो यस्य.स तथा तं, पुनः किविशिष्टं, हि देवि 
त्वां धिक्‌, क्व यासि क्व यास्यसि इति संस्पुरोक्तं स्फुरणं. स्फुरः सस्फुरं उक्तं 


वचो यस्य स तथा तं; कि तद्वचनं तदाहु; स्त्रियः खलु पतिपृत्रबलं भवति, ननु. ` ` 


तत्तव नास्ति, कुतः यत ईशजन्मा कात्िकेयोऽयापि समरं प्रति बाल (श्र) समर्थं (:) 
पुत्रो बालद्च सड्ग्रापानभिज्ञो भवति, तहि पत्तिभविष्यतीत्याशङ्क्याह, उडपभृत्‌ 
चन्द्ररेखरो भस्मलीलाविलासी, भस्मना लीला तया विलासी शीतलसेवनं भस्म- 





लेपङ्च तस्य सरक्त्वं रोगसहितत्वं व्यज्जयतः; तहि. गणेशोऽस्तीव्याशङ्कयाह, : : ` । 
नागास्यो गजाननः लातदन्तः नागस्येवाननं यस्य स तथा, चातो भग्नो दन्तो यस्येति, ` 


महिषेण किल घनूविघातुं तस्य दन्तस्य गृहीतत्वात्‌, "शो तनूकरणे" क्त-प्रत्यये, श्रदन्त 


इति; ्रनु च, स्वतनुकरमदाद्िह्व लोऽपि, स्वं तनुं कृशं करोति इति स्वतनुकरदचासौ ‰ ` . ` 


मदद्च तस्मात्‌ भ्रव्िष्टदन्तग्रहणमीत्या विद्धवलत्वाच्च न तवालम्बनं भवितुमहं- 


 ज०्का०-टि० सुरपत्ति्भ॑स्मलीलाविलासी 1 

~ का० पांशुलीलाविलासी; परुलीलाभियोग्यो । 
. जण० दृष्टं; का० दुष्टं । 

„ ज० मुदिततनुमदं।- 

. फा० संस्फुटोक्तमिति टिप्पणे ॥ 


न 
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त्रीति भावः; श्रथ यः पूर्व्वं स्वतनुकरं स्वशरीरदण्डं दन्तव्याजेनश्रदात्‌ स कथं 
- ` युद्धयोगमिष्य [4०गृतीत्यभिप्रायः, यतः सोऽपि शान्तः स (ल)मं प्राप्तः, इति दृप्तं 
जल्पन्तं दानवं निघ्नत्ती वः पायादिति वाक्याथः ॥८२॥ ` 


` ` संण्व्यां०-८२.. बालोभ्यापीक्चजन्सेति । महिषस्य तनुम ह्षितनुस्तां 
बिभति इति भृतः विवप्‌, महिषतनुभतं दानवं दनुजं वामपर्ण्या तिष्ती निपात 
यन्ती शेलपूत्री पावती वो युष्मान्‌ पायात्‌ रक्षतु, किवि्िष्टं महिषं, इत्येवं 
सस्फुरोक्त, संस्फुरं स्फुरणयुक्त उक्तमभिहितमिति विग्रहः, मुदिततनुमुदं हष्टमव- 
लोकितं, मुदितासौ तनुङ्च मुदिततनुः योमाचञ्चित्तशरीरं तत्र मुत्‌ हर्षो यस्य स 
मृदिततनुमृत्‌ तं मुदिततनुमुदं बहिरन्तश्च हषेमित्यथेः; कथं संस्फुरोक्त तदाह, 
-बालोभ्यापीज्ञजन्मा इत्यादि, ईशाज्जन्म यस्य स ईशजन्मा कुमारः, समरपुरपतिः 
समरमुराणां प्रभुः भ्र्यापि बालो डिम्भः, अ्रत एव पांशुलीलाभियोग्यः इति 
। .विशेषितवाचं, पांशुना लीला तस्या श्रभियोग्यो धूलिक्रोडायोग्य इत्यथः; नागास्पे- 
वास्यं यस्य स नागरास्यो विनायकः शातदन्तः; यातो दन्तः यस्येति विग्रहः, ननु छलं 
करोतीति तनुकरः श्रतनुकरः सः चासौ मद्व श्रतनुकरमदः तस्माद्‌ विह्वलो 
` . विवश्चः, अतः सोऽपि शान्तः शंमं गतः, न केवलमस्य दन्त इत्ति, धिग्‌ यासि क्वेत्ति, 
केव गच्छसि त्वां धिक्‌, पूत्रबालभावादस्मद्ररो पतितासीति भावः ॥८२॥ 


 मृद्ध नः शृलं ममेतदविफलमभियुखं शङ्करोत्खातशलं 
` सङ्ग्रामाद्रमेतद्ध तसरि हरिणा मन्मनः कषतीव | 
गवोदेवं क्षिपन्तं विहुघजनविभू* दैत्यसेनाधिनाथं 
शवाणी पातु युष्मान्‌ पदभरदलनास्ाणतो दूरयन्ती ॥८२॥ 


कू ०वृ ०- शर्वाणी रावंदयिता युष्मान्‌ पायात्‌, इन््रवरुणेत्यादिनाऽऽनुगि शर्वा- 
णीति रूपं, कि कुर्वतो  दैत्यसेनाधिनाथं प्राणतः प्राणेभ्यो दूरयन्ती इुरीकरव॑ती, 
 , -हुरयन्तीव्यत्र स्थूलदुरेत्यादिना थणादिलोपो नाशङ्कनीयः कालिदासादिमहाकवि- 
` योगदशनात्‌, कस्मात्‌ पदभरदलानात्‌, पदस्य भरः पदभरः तेन दलनात्‌, दैत्यनाथ- 

. मित्येव सिद्धे सेनाग्रहणं सेनस्य विनाशनादुदयुक्तं, कि कूव्वैन्तं गर्वात्‌ श्रहङ्कारात्‌ 
` . विवृघजनविभ्‌ राङ्कुरनारायणौ एवं क्िपन्तं निन्दन्त, विवुधजनविभ्र इत्येव कृच्‌, 


..  तदूभयाद्‌ विबुधानां भुवि जनवद्‌ भ्रमणात्‌ विबुधजनविभू इत्युक्त एवमिति कि 





 ‡* का० दुरमस्मत्स्थिततमरि, इति टिप्पणे । । 1 ॥ ५ 8, 
२" क1° विदुधजनविभून्‌ । | =. 
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तदाह, हे देवि. ! -तव्र शूलेन भ्रलं यतः एतदेव मम मूर्घ्नः गुलं, शूलं रोगे 
प्रहरणे च" कि तत्‌ यत्‌ शङ्धुरोत्लातजुलं मभिमूखं सत्‌ ` विफलं जातम्‌, विफंल- 
सिति निष्फलं, श्रय फलेनाग्रभागेन रदितं, सम्भावितस्य चाशक्ति (कीति)- 
भेरणादतिरिच्यरत' इति न्यायात्‌; मयि पतितं क्ङ्कुरगुलं भुग्नाग्रमभूदिति, इथं 
मम व्यथा; श्रनु च, हरिणा विष्णुना एतत्‌ श्रि चक्रं, श्ररा विन्ते यस्मिन्‌ 
भरि, सङ्ग्रामाहु.रे धृतं, मयि श्रकिञ्वित्करंज्ात्वा-साङःम्रामाद्‌वहिष्छृतं, एतदपि 
मम मनः कषतीव पीडयतीव, एवं सगर्वंव चनं दैत्यं निघ्नती वः पायादिति ॥८२॥ 


सं०्या०- पर. मूर्धनः ज्रूलमिति ॥ पदस्य भरः पदभरस्तेन दलं पदभर- 
दलनं तततः पदभरदलनात्‌, प्राणतः प्राणेभ्योऽपि दुरयन्ती दुरीकुवेती, कं ` दैतय- 
सेनाधिनाथं महिषं, शर्वाणी शवेपत्नी वो युष्मान पातु रक्षतु, दुरयन्ती तत्र 
स्थुलद्रेत्यादिना यणादिलोपो नाशङ्कनीयः क्रालिदासादिमहांकविभ्रयोगात्‌, 
कि कुवैन्तं 'दैस्यसेनाधिनाथं, एवमिस्थं क्षिपन्तं निन्दितं निन्दन्तं गर्वात्‌ गर्वेण 
विवुघजनविभ्रू शद्कुरनारायणौ, कथं क्षिपन्तमित्याह, मदध.नः शूलमित्यादि, एतत्‌ 
शङ्कुरेणोर्वातगूलं हरेणोयतं गुलं श्रमिमुखं गलं बुलदहेतुत्वात्‌, श्रय विद्यन्ते .. 
इत्यरि चक्र एतदिदं सङ्ग्रामाद्दर विप्रकृष्टं हरिणा विष्णुना धुतं मन्मनो मन्मानसं 
कषेतीवात्मानं प्रति नयतीव्य्थ; || ८२।॥ | 


आम्यद्धीमोरदेहक्ञ भितचलजलव्यस्तवीचीसकम्पान्‌" ` 

कुत्वा द्वागप्रसन्नान ` पुनरपि जलधीन्मन्द्रक्ञोममाजः| 
दप्पीदायान्तमेवं श्तिपुटपरषं ' -नादमभ्युद गिरन्तं 

कन्यां: पातु युष्मान्‌ चशरुण॒भरनतं पिंषती देत्यनाथम्‌.॥८४॥ 


कूं ०वृ०~- श्रदरेः कन्या युऽ्मान्‌ पातु, कि कुव्वैती दैत्यनां पिषती चूर्णयन्ती 
किविशिष्टे, चरणभरनत्तं - वार्मचरणन्यासवलात्‌ नतं; पुनः कि कुर्वन्त; दर्पाद्‌ 
गर्वादायान्तं भ्रागच्छन्तं; कि कुष्वेन्ते.एवं श्रुतिपुटपरुषं नादं भ्रभ्यूद्गिरन्तं श्रवण- 
पुटकठोराणि पूर्वोक्तानि वाक्यानि जल्पन्तं, ` कि कृत्वा जलधीन्‌ 'समृद्रान्‌ द्राक्‌ 
रीघ्ं अ्रप्रसन्नान्‌ कृत्वा कलुषान्‌ विधाय, किविदिण्ठान्‌ जलधीन्‌, पुनरपि मन्दर. 





. ज० का० घाम्यद्धामौवदाहृक्षुभितजलच रण्यस्तवीचीन्‌ सकम्पान्‌ । 
„ ज० का० कृत्वेवाशु प्रसघ्तान्‌ । 

~ का दर्पदायान्तमेव । 

. ज० श्रूत्तिपदपरुषं । 
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 क्षोभमाजः, मन्दरेण क्षोभस्तमिव भजन्ते, यथा मन्दरेण. क्षोभं नीताः तथा पून- 
रपि तेन नीता इत्यरथः; .पुनः किविरिष्टान्‌ पुनरपि हेतुगर्भ विशेषणमाह, भ्राम्य 
द्धी मोरुदेहक्षुभित चलजलब्यस्तवीचीसकस्पान्‌, भ्राम्यन्‌ योऽसौ भीमो रौद्र .उरुवि* 
शालो देहः तेन क्षुभितं यत्‌ चलं चञ्चलं जलं तेन व्यस्ता या वीचयः ताभिः सह्‌ 
` कम्पेन . वतेमानान्‌ कृत्वेत्यथेः ।1६४।। | 


संणव्या ०-८४. भ्राम्यदिति ॥ देत्यानां नायो देत्यनाथस्तं 'वपिषती चूणेयन्ती श्रद्धः 
पर्ेतस्य कन्या कुमारी वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु, किविरिष्ठं, चरणभरनतं चरण- 
` भ्ररेण नतं, कि `कुवन्तं एवमित्थं दर्पात्‌ दर्पेणायान्तमागच्छन्तं, श्रवणं, श्रूतिस्तस्थाः 
` पदं स्थानं श्रुतिपदं श्रवणेद्ियं तस्य परुषो निष्टुरः तं श्रुतिपदपरुषं नादं लब्द- 
 मुदगिरन्तं त्रतीवोच्स॒जन्तं, कि कृत्वाऽ्यान्तं, सह कम्पेन व्तेस्त इति सकम्पास्तान्‌ 
` ` जलधीन्‌ छृ्वेवं कृत्वा, श्रागु क्षिप्र, किविरिष्टान्‌ जलधीन्‌ भ्राम्यद्धामोवेदेहक्षुभित- 
चलजलचरव्यस्तवीचीन्‌, ऊर्वो वाडवाग्निः, घास तेजः: भ्राम्यद्धाम तेजो यस्य स 
आ्राम्यद्धाया स चासी ऊव्वेश्च च्राम्यद्धामोौरवेस्तस्य दाहस्तापस्तेन चलिता .क्षभिता 
ये जलचरा मल्स्यादयस्तेव्य॑स्तस्य इतस्ततः क्षिप्ता. वीचयस्तरद्धा. येषां जलेनिधीनां 
ते तान्‌ यथोक्तान्‌, पूनरपि -करिविशिष्टान्‌ . कृत्वा प्रसन्नान्‌ श्रनाचिलान्‌, पुनरपि 
भूयोऽपि -मन्दरक्नोभभाजः.. कृत्वेदमुक्तं . भवति, - यथापूर्वं मन्दराद्रिणा जलधयः 

षो मभाजः कृतास्तथेदानीं महिषिणापि इत्ति ॥८४।॥ 


मनामिन्दो 'ऽभिनेषीः श्रितपुथुशिखरां शुङ्ग[4०४]युग्सस्थ. पाज्यंः 
युद्धद्मायां तु" स्वां रतिमद विलसस्स््रीकटाक्तक्षमेयम्‌ । 
भानो ! किं.वीक्तितेन क्लितिमदहिषतनौ त्वं हि सन्यस्तपादोः 


दपीदेव॑" हसन्तं व्यघुंसषुरखमा कुव्वेती ्ायतां वः ॥८१५॥ 
क्‌ ०वृ०- उमा वस्त्रायतां, कि कुवती श्रसुरं दैत्यं व्यसूं विगतप्राणः कुवती 
 करिविक्षिष्टं, दर्पाद्‌ गवदिवं वक्ष्यमाणं हसन्तं, एवमिति कि - तदाह, ` हे इन्दो 1 
;: एना. स्वा; तनुं युद्धक्ष्मायां सङग्ामभूमौ ख ङ्गयुग्मस्य पाच्यं मदीयग्डद्धयुगलपात्रतां 


दिखरं यया सातथा तां, यत्त इयं ते तनुः रत्तिमदविलसत्स्त्ीकटाक्षक्षमा, रत्यर्थं 
` १. का० मैनां सुषवे, इति टिप्पणे । ८ | 

* का० पादेव 1 ॥ कः 9 0 

यस्तपादौ इत्तिप्रतौ । `. १ 
, परददिवं, इति प्रतौ । 
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मदो रत्तिमदः तेन विलसन्‌ यः स्त्रीणां कटाक्षः तस्य क्षमा, स्त्रीकटाक्षमेव ` सोढु 
हवनोति न शृद्धयुग्मं, श्रत प्वंतशुद्धश्रान्त्या बुद्धयुगं ` नारोहुणीयमिति 
वाच्योऽथेः, श्रतोऽ् मरघपदेन श्रान्तिमदलङ्कारता ध्वन्यत; श्रन्यच्च, हे भानो 1 
ध्र्राहुं पादन्यासं करोमीति कि तव जीवितेन, हि . यस्मात्‌ स्वं क्षितिमहिषतनौ 
प्राकृतमहिषद्चरीरे श्रारोपित्तपादः, पादरब्देन कराक्चरणौ च कथ्येते; श्रं तु तादशो 
महिषो न भवामि यच स्वं पादन्यासं करोषि, सम्यक्‌ न्यस्ताः स्थापिताः पादा 
रश्मयो येन पादश्चरण इति शब्दच्छलं त्थक्तचरणस्त्वमिति हास्यार्थः ।॥८५।। 


सं °व्या ०-८१. मेनामिन्दोऽभिनषीरिति ।। विगता प्रसवः प्राणा यस्य स व्यसुः, . 
विगतप्राणमसुरं महिषरूपिणं कुर्वती उमा गौरी वो युष्मान्‌ त्रायतां रक्षतु, 
भ्रसुरमेवभित्थं दर्पात्‌ दर्पेण हसन्तं चन्द्रादित्यौ, कथं तदुच्यते, मैनाभिन्दो इति, 
हे इष्दो चन्द्र ! स्वां तनुं निजं शरीरं मा शुद्धयुग्मस्य . पाच्यं पात्रभावमभिनैषीः | 
भिमुखं नय, ध्रितमाधितं पृथु विस्तीर्णं शिखर पर्वेतशुद्धं यया तां ततुः तथोक्ता, 
श्रनेनतदुक्तं भवति. पवेतशुद्धं विपुलं तु चनो यथा तथाः घ्रयते, इयं तु शद्ध 
युग्मं श्रस्मदीयं तीक्ष्णं, भवता प्राश्रयितु श्रशक्यं, श्रत एवंविधा भवततस्तनुरियं 
रतिमदविलसत्स्व्रीकेटाक्षक्षमेति रतेमेदेन या विलसन्ती श्रभिसारिकरा स्त्री तस्यां 
कटाक्षो हस्वतियकप्ेकषितं यत्‌ तस्याः क्षमा सहा इति; भानो ! भास्कर ! 
वीक्षितेन भ्रवलोकितेन क्षितौ महिषस्तस्य तनुः क्षित्तिमहिषतनुस्तस्मिन्‌ हि यस्मात्‌ 
त्वं सन्यस्तपादः,-्रहुं तुं तादशो महिषो न भवामि यत्र पादन्यासं करोषीति मावः, 
सम्यक्‌ न्यस्ताः स्थापिताः पादा रश्मयो यस्येति विग्रहः, -छलपक्षे तु, पादश्चरण 
इत्ति, हास्यपक्चे तु, सन्यस्तपादस्त्यक्ताङ्घिः कुष्टीत्यथः ॥८१५॥। , । 


` सदङ्प्ामात्‌त्रस्तमेतं' त्यज निजमदिषं लोकजीवेश मृत्यो 
, . स्थातु शस्त्राम्रभूमो* गतभयमजयं सन्तमेनं, गृहाण | 
दैत्ये पादेन. यस्याश्चलमदहिषतनौ प्रापिते दीर्घनिद्रां ` 


ग्‌ दुद" ज्येव हसितपितपत्तिः' सा शिवा वः पुनातु १८६॥ ` ` | 


„ ज ० संग्रामातृत्रस्तमेनं। 

„ ज० का० चूलाग्रभुमौ 

, काठ मत्तमेतं । 

„ ज० का० ल्ायित। 

„ ज० का० भावोत्पत्तौ 

„ ज० का० हृसति पितपत्ति ) 
„ ज ० का० साऽम्बिका। 
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कु ०वृ०- यस्याः पादेन दैत्ये दींनिद्रां मरणं प्रति [प्रापि] ते जया देवीसखी 
एवं हस्िित-[पितू]-पति रासीत्‌ सा शिवां वः पुनातु, किवििष्टा, दैत्ये छलमहिष- 
` तनी मायामहिषे, कथं द्राक्‌ शीघ्र रूपपरिवृक्तिसमसमयमेव इति नोक्त विव्‌- 
णोति, दैवीचरणक्षिप्तं महिषं प्रदं (दर्यं) जया यमं श्राह, है यम 1 मृत्यो । 
लोकेजीवश्च ! प्राणिप्राणे ! एवं भवदीयं कीनाशं [ यानं, महिषं ] त्यज, किभूतं 
-संड ग्रामात्‌ वस्तं पलायितं; श्रन्‌ च, एनं शूलाग्रभूमौ स्थातुः गतभयं श्रजयं मत्तं 
दानरूपिरां महिषं गृहाण वाहनत्वेन स्वोकूर ।1८६॥ । 
- सं०.व्या०-८६- सङ्ग्रामादि्ति ॥ सा श्रस्विका गौरी वो युष्मान्‌ पुनातु 
पवित्रीकरोतु, छलेन .महिषतनूर्यस्य स तथोक्तः तस्मिन्‌ दछलमहिषततनौ दैत्ये यस्थाः 
` पादेन दीर्निद्रं शायिते सति, जया प्रतीहारी ` भावोस्पत्तौ भावस्य दासकरणस्य 
~ उत्पत्तौ. पितृपतिमेवमिस्थं हसति, कथं तदाह, सड ग्रामातुत्रस्तमित्यादि, लोकानां 
जीवितस्येशः प्रभुलोकंजीवेशः, हे लोकजीवेश्च ! मृत्यो ! निजं स्वकीयं एनं महिषं 
सङ्ग्रामात्‌ भ्रस्वं [त्रस्तं द्ध राद्धीतं त्यज जहिहि, बुलस्यायुधस्याग्रभूमिः गूलर 
- -या भूुभिस्तस्यां बुलाग्रभूमौ स्थातुं ` स्थिरतरं ` गतभयं मत्तं मदोटं एनं 
गृहाण आ्रादस्स्वेति, त्तं भयं यस्येति चिग्रहः 1\८६॥ 


, श्रतेदक्‌ कर्म्म" भावादनिभृतरभसं शम्भुनाऽऽगत्य- दूरात्‌ 

, ` शिल्लष्टं* बाहुपसारं * श्वसितभरचलत्तारकोद्तहस्ता« | 

` ` दैत्ये गीवीणशत्रौ ' सुवनघुखसुषि मेषिते प्रेतकाष्ठां । 

, मौरी वोऽव्यात्‌ स्वरूपं ° च्रिदशपतिपुयेः लज्जया धारयन्ती :॥८७॥ 


वू ० .वं०-- गौरी वोऽव्यात्‌ इत्यन्वयः, भुवनानां सुखं -मुष्णातीति स तथा, 
तस्मिन्‌ गीर्वाणानां रिपौ, गीर्वाणा इत्यनेन देवानां वाक्शूरत्वमेव न साक्षात 


ज० कां० श्रुत्वेतत्कमं .। 9, ० । 
ज० का० स्थाणुनाऽमेटय । ः 

ज० का० दिलष्ठा। | । 

ज० वाहूपसादं; का० बाहुभरसार्ट।॥ ` ~ ` ` ~ 

का० .नतारका धतहस्ता । . ५ 1 , 
 ,; ६, ज०्संतावितारीः+.; = `` "` "| ॥ 

७, ज ० का० वोऽव्यान्‌मिलत्मु । न 

छ, ज०-का० त्रिदिविषु त॑मलं; प्रतौ पङ्क्त रस्या वर्णा विपर्यस्ताः। 

€, ज० का० चारयन्ती 


+< ` ० नी ० ८ 


व्क 
एन॑ 


ष 0 
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हननसामर्थ्यं एति योत्यते, किविश्िष्टा देवी, रईहक्‌ महिषवधलक्षणं कम्प 
श्रूत्वा भावात्‌ श्रनुरागात्‌ हरात्‌ श्रारत्य लम्भुनाऽरिलष्टा श्रालिङ्किता, कथं एत्य, 


श्रनिभृत्त उल्वणो रभसो यत्र तद्यथा भवति, रभस उत्कः, पुनः कथं यथा भवति, 


घाहुं भुजं पसू [4प*]व्य भूजोपपीड[न]सित्य्थः, त एव देवी विक्षिष्यते, पवसित- ` 
भर्चलत्तारकोदूतहस्ता शवसितस्य इवासस्य पीडनात्‌ यो भरः प्राचुर्यं तैन चलन्ती ` 
[चलन्त्यौ] तारके यस्याः सा तथा, प्रत एव उद्धूतौ हस्तौ यया सा शवसितभर- 
चलत्तारका चासौ उद्दूतहस्ता च श्वतिभरचलत्तारकोद्धूतहस्ता ।।८७॥ 


सं° व्या०-८७. भ्रुत्वेतत्कर्मेत्ति ॥ संतापिता श्ररयः ह्॒वो देवा येन स 
संतापिततारिः, भुवनानां सुखं मुष्णातीति भुवनसुखम्‌ट्‌ तस्मिन्‌ संतापितारौ तथां 
शुवनसुखमुषि दैत्ये प्रेतकाष्ठं यास्यां दिशे. प्रेषिते प्रहिते संति गौरी वो -युष्मान्‌ 
प्रव्यात्‌ रक्षतु, किविशिष्टा, रिलष्टं भ्रालिङ्किता स्थाणुना शद्धुरेण इराद्‌ व्यभिमुख . ` 
प्रभ्येत्य प्राग, कथमभ्येत्य , श्रनिभृतर[भ)]सं प्रतिभृत्ति निभतिरहितो `उल्वणो ` 
रसः; स-उत्कर्षौ यस्मिन्‌ ्रस्यागमने तद्‌ यथ भवस्येव, वूतोऽनिभृत्िरसं भावाद- 
नु रागात्‌, कि करत्वा भ्रत्वेतत्‌ एदं देव्या महिषवधलक्षणं कमे कर्मण्यिाकरण्य, किकत्वा ` ~ 
रिलिष्टा, बाहूपसादं बाहू भुजौ उपसद उपसृत्य बाहू पपीडनमित्यथेः, श्रत एव शव 
सिततभरचलत्तारका धूतहस्तेत्ति देवौ, श्वसितस्य श्वासस्य पीडनाद्धूरः प्राचुर्यं तेन 
चलग्त्यौ तारके यस्याः सा तथोक्त, घूतौ हस्तौ ययेति विग्रहः, किकु्वेती गौरी 
शद्धुरेण दिलष्टा, शद्ुरं धरिदिविषु देवृषु भिलत्सु सत्यु प्रलमत्यथे' लज्जया 
त्रोडया घारयन्ती प्रतिषेधयन्ती मेवं कुविति व्याहुरन्तीत्ति भावः ॥८७ा। 


, भद्रे स्थाणस्तवाङ्चधिः क्षतमहिषरणव्याजकण्डतिरेष- 
स्मरैलोक्यक्तेमदाता सुबनभयदहरः शङ्करोऽतो हरोऽपि । 
देवानां नायकत्वादगुखदरतवचनोः नो महादेव एष* . 
केलावेवं स्मरारो बदति" रिपुवधे पाव्वैती वः पुनातु, ॥८८॥ 


. ज० फा० रेष; क्रा ०रेयेति रिप्परे । 
„ ज० प्रं लोपपक्षेसदानाद्भू्‌. वनभेयहुरः । 

+ फा० देवान नायिके ! त्वद्गुणक़ृतयत्नो; ज० देव्रयादिभिस्त्वद्गुणण़तवचनो 
~ जण०पएव। 

* ज० फा० स्मरारि्ुसति। 

- जर्फ़ा० सोक्षिवापतु साघः। ` 


। 0 + ० छ ल > 
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` करं०वृ०-पावंती वो युष्मान्‌ पवित्रयतु, क्व सत्ति रिपुवधे जाते सति, केलौ 
, ` क्रीडानिमित्तं स्मरारौ हरे एवं वक्ष्यमाणं वदति सत्ति, इतीति कि, श्रत्र स्थाणु- 
शद्धुरहरमहदिवा ` इति इमारचततखः स्वीर्याः संज्ञाः स्वात्मनि अयथार्था मन्यमानः 
, पराचरणे तासां च वृत्तिनिवृत्तिमाह, हे भद्रे ! विरवकल्याणकारिणि ! श्रत 
स्थाणुशब्देन तव श्रङ ध्िरेव, न अ्रहं तथा, यतो रणात्पलाय्य गतः, श्रयं तु स्थास्नु- 
। - भूत्वा . क्षतमहिषरणबव्याजकण्ड्तिः, क्षता महिषस्य रणव्याजकेण्डूतिः खज्ज ल- 
` भुजत्वं येन श्रनु च, वरैलोक्यक्षेमदाता इति कृत्वा शद्धुःरोऽप्ययमेव, शं सुखं करो- 
तीति, श्रहंतुन शङ्करः प्रत्युत मां पलायमानं दृष्ट्वा लोकाः पलायिता इति 
भयहेतुरपि ;. भ्रनु च, . भुवन भयहर इति त्वा ह॒रोऽप्ययमेव, नाहं, रिपुहुरण- 
लक्षणहरशब्दार्थाभावादित्यभिप्रायः ; अनु च, एष श्रहुं महादेवोऽपि स (न)किन्तु 
स्वच्चरण एव महादेवः, महांश्चासौ दीव्यतीति कृत्वा (महा) देवः, श्रयं तु देवानां 
नायकत्वात्‌ गुणकृतवचनः, गौणों संज्ञा महादेव इति, न मृस्येव्यर्थः, श्रतस्तु 


` ` ` प्रधानत्वात्‌ त्वच्चरणस्यैव इमाः संज्ञाः, निरर्थकत्वात्‌ न मम, इति भावेन पति- 


परीहासतुष्टा भवानी वः पायात्‌, इत्ति वाक्यस्यार्थैः ॥\५८॥ | 


. सर०्व्या०-८ भद्रे स्थाणुरिति । रिपोर्वधः रिपुवधघस्तस्मिन्‌ रिपुवधे 
महिषहुते एवमित्थं केलौ . केलिनतिसित्तं स्मरारौ कामरत्न वदति जत्पति सत्ति 
पावती पवंतपूत्री वो युष्मान्‌ पुनातु पवित्रीकरोतु, स्थाणुः शङ्करो महादेवो 
हरश्चेति चतस्रो मम संज्ञाश्च साम्प्रतमयथार्था इत्यभिप्रायेण . परिहासमचिृत्य 
शम्भूरिदमाह, भद्रे ! स्थाणुस्तवेत्यादि, भचर नो इति प्रतिषेघवचन एव शब्दः, च 
रणस्य व्याजो रणव्याजः, कण्डूयनं कण्डूतिः, रणव्याजेन कण्डूतिः रणव्याजकण्डूतिः, 
कृता महिषरणन्याजकण्डूति्येन स तथोक्तः ; भद्रे कल्याणि ! तवष अ्रंद्धिः स्थाणुः, 
छलपक्षेषु ढः, कथं क्षतमदहिषरणन्याजकंण्डूतिः महिषरणन्याजेन या कण्डूतिः सा 
स्थाणुना न हता किन्तु तवाङध्िणा हतेत्यथंः, क्षेमं दिवं क्षेमस्य दानं क्षेमदानं 
` तैलोक्यस्य क्ेमदानं चैलोक्यक्षेमदानं तस्मात्‌ तथोक्तः, श्रत एव तव एष भ्रंह्धि- 
` रेव शङ्करः सुखकरः शब्दमात्रेणव शद्रः सवेत्नानृगत एष इत्यनेन स्मरारेराला- 
पनं निदिशत्ति; हरतीति हरः कृतः पचादित्वादच्‌' हरोऽपि नो भुवनभयहर 
तवाडः छिरेव भुवनमयहरः, हरस्तु शब्दमाच्रेणेव; देवानां नायकत्वात्‌ प्रघानस्वात्‌ 
` गणकरतवचनोऽपि तव चरण एष महादेवः किन्तु चब्दमात्रेणव महादेव एव, गृणानां 
कृतं वचनं श्रभिधानं येनेति विग्रहः, श्रनेनैतदुक्तं भवति, मह्षिवधेनाथप्रधा- 


नत्वात्‌ , एताः स्थाण्वादयः सं्ञास्तवाड धियुंज्यन्ते, वयं तु निरथंकनामानं 
इत्ति 11८ ८॥\ 
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खडः कृष्णस्य ननं रहिंतगुणगतिनन्दकाख्यां परयातः! 
शत्रोङधेन वास्तव खदितघुरो नन्दकस्तेषः पादः 1 
भावादेव जयाय" जुतिकृति नितरां सचचिधौ देवतानां 
सव्रीडा सद्रकाली हतपिपुरता्रीक्षिता शम्पुना वः |८६९॥ 








म 0 ० 
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कुं °्वृ ०-भद्रकाली वो युष्मान्‌ अवतात्‌, किवििष्टा हतरिपुः, पुनः क्रिविक्िष्टा ध 
रास्मुना वीक्षिता, पुनः किविललिष्टां सत्रीडा सलज्जा, कस्यां सत्यां देवतानां. 
सच्निघौ जयायां सावात्‌ च्रनुरागतः नुतिक्ृति सत्यां, नुति करोतीति नुतिङ्ृत्‌ 
तस्या, एवमिति कि तदाहु, हे भद्रकालि ! एषते वामः पाद एव त्वां भति चन्दको 
जातः, नन्दयतीति नन्दकः, किलक्षणः, र्ोर्मद्धेन  मूदितसुरः, महिषस्य वधेन 
मुदित्ताः सुरा येनेति कृत्वा, यत्तो नूनं निरिचतं छृष्णस्य खद्धो रहितयुणगतिः सन्‌ 
नन्दकाख्यो नच्दक इति संज्ञामात्रमेव गतः, गुणस्य गतिः प्रतिपत्तिः प्रसच्चत्वा- 
द्गुणगत्तिः रहिता त्थ [43४ क्ता गुणगत्तियेन, यदुच्छया इडित्थादिशव्दवत्‌ तस्य 
नन्दक ` इति संज्ञा, गुणः कृत्वा तव वामइचरण एव नन्दक इति ।८क्षा ` 


- सं° व्या०-८९. खद्ध इति ॥ हतो रिपुमंहिपो यया सा हृत रिपुरव्यापादित- 
शनुरभद्रकाली भगवती चो युष्मान्‌ अ्रवतात्‌ रक्षतु, अत्र तुदयोऽस्तातङन्यतरस्यां , 
किविशिष्टा मद्रकाली वीक्षिता श्रवलोकिता चम्भूना सद्धुरेण, कथंभूता वीक्लिता 
चत्रोडा सह त्रया वत्तंत .इति विग्रहः सलज्जेत्ि, क्व सति सत्रौडा, देवतानां 
सन्निधौ सच्तिघाने एवमित्यं ताव्रदनुरागस्ते (न) जयायां प्रतीहार्यां नितरां सुतरां, 
नुतिकति स्तुतिकारिण्यां सत्यां, महन्तो हि चिष्टसन्निधौ प्रत्यक्लप्र्ंखया लज्जन्ते 
इति मावः, देवतानामिति देवात्तल्‌ इति स्वार्थे कस्तल्‌", कथं जयायां नुति 
सव्रीडा तदुच्यते, खड्गः कृष्णस्येत्यादि, गणस्य गत्तिः प्रतिपत्तिर्गुणगतिः, रहिता 
त्यच्ता गुणगतिर्येन स रहितगुरःगतिः, ष्णस्य चविष्णोः खद्धो दूतं निर्चितं 
नन्दकाच्यां नन्दक्सं्ञां प्रयात एव एतदुक्तं भवति, यदच्छया कृष्णस्य ख्ख 
नन्दक इत्युच्यते, तेन नन्दयतीति गुणेनेति नन्दकस्तवैष वामपादो दक्षिणेतरस्व रणः, 
किञतौ मुदितघुरः मुदिताः सुरा येनेति विग्रहः, केन हेतुना मुदितसुरः शप्रोर्भद्खेन 
महिषस्य यजञ्जनादित्ि ।॥८६॥ > “ 


१* भ्रयान्ठः, इतति प्रतौ 1 २. नन्दकस्स्वस्य इति प्रतौ ! इ: का, गतानामिति पदै ` 
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एकेनैवोदगमेन ' प्रविलयमसुरं° प्रापथामीति पादो 

यस्याः कान्त्या नखानां हसति पुरणः हन्तुखुयन्‌" सगर्वम्‌ । 

` विष्णोप्विः पादपद्म बलिनियमविधाघुद्गतं" कैतवेन ` . 

तप्तं" सा वो रिपूणां वितरतु विपदः पाव्वेती ज्ुएणशतरुः& ०॥ 


 कूं०्व०-सा पार्व्वैती वो युष्माकं रिपूणां विपद श्रापत्तीवितरतु ददातु, 
सिपूणामिति सम्प्रदानत्वाभावाद्राज्ञो दण्डं ददातीतिवत्‌ षष्ठी, किविरिष्टा पार्व्व॑ती 
धषुण्णशषत्रुः व्यापादितारिः, सा का यस्याः पादो विष्णोः पादपद्मं इति हसति, 
कया . कत्वा, नखानां कान्त्या, कि कृष्व॑न्‌, सुररिपु हन्तुं सगर्व्वं यथा भवति तथा 
उयन्‌ उद वं गच्छन्‌, उद्यदिति पादपद्मविशेषणं वा उद्च्च तत्सगर्वं च उचत्स- 
गर्वं, किलक्षणं विष्णोः पादपद्मं वलनियमविधौ कंतवेन कपटेन वामनतया पद- 
त्रययाच्ाकपटेन चिः त्रीन्‌ वारान्‌ उद्गतं, नियमनं नियमः, बलेनियमो बलि- 
नियमः तस्य विधिस्तस्मिन्‌, इतीति कि, श्रहुं तु एकेनंबोद्गमेन ऊध्वंगमनैन भुं 
दत्यं अ्रविलयं नाशं प्रापयामि, पर क्षिप्रं शीघ्रमेव, तत्र त्रिरुद्गमनं कपटनियमनं, 
. च;ःश्रधतु एक एवोद्गमः, प्रकृष्टं हननं क्िप्रमिति हासे कारणम्‌ ॥&०॥ 


सं°व्या०-६०. एकेनवोदगतेनेति ।। पाद एव पद्म पादपद्म, नियमनं नियमो 

बलेनियमस्तस्य विधौ. बलिनियमविघौ वैरोचनिबन्धनविधाने विष्णोः कृष्णस्य 
पादपद्म चरणसरोजः(जं) त्रिः वीन्‌ कंतवेन शाट्येन उद्गतं ऊर््वं गतं, भ्रहु तु थक्क- 
यमकेनेवाजमेन (? ) उर्ध्वं गमनेन प्रलयं विनाशं भ्रसुरं प्रापयामीति, श्रत एव 
` पादश्चरणो नखानां कान्त्या सह्‌ विबुधरिपुं देवशनुं महिषं हन्तुं व्यापादयत्‌ सगर्वं 
` साभिमानं यथा भवच्येवं ऊध्वमगच्छत्‌ उद्यत्‌; सा पावत्ती पवंतपुत्री वो युष्माक 
रिपूणां विपद श्चापदो वितरतु ददातु, किभूता पावती, क्षुण्णश्चनुः क्षुण्णः संपिष्ट 
शनरयंयेति विग्रहः, भ्र्रो्यदिति लुदरव्दबुह्याद्योग (लुड्लङः लृड.क्ष्वडदात्त ) इत्य- 
गमः प्राप्नोति शन्न अगगमेप्सितानि त्तेन्यसित्ि (नित्यमिति) वचनं भवति 
यथा भातेरिदट्‌ भवति, यथायं पक्षः क्लिष्टः शिष्टेभ्यो न रोचते तथा पाठान्तरेण , 
केनाप्याच्चा व्याख्या कतंग्या भ्रस्मामिस्तु यथाहष्टं व्यास्यात्तमिति ॥&०॥ 

१. ज, एकेनैवोदगतेन +` २. का,. प्रविजयमंपरमिति टिप्पणे । ३. ज.. सह्‌ 
विबुदपं । ४. ज. उद्यत्‌ । ४, का. बलिनियमविषावुद्धूतं ). -५..ज. का. क्षिप्रं । 
६. का.विपदं। | । 
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॥ 9 ५. 


खटवाङ्ग खङ्गयुक्तं" युवतिरपि विभो ते शरीरललीना 
लब्धं प्रागेव हास्यं, छुरजनसमितो दुछृतेन त्यैवम्‌ | 
याताः भूयोऽपि लञ्जा रणत इयमलं हास्यता शूलमत्त- | 
द॑प्पादेवं हसन्तं भवमघुरखमा? निघ्नती च्रायतां।वः \६१॥ 
ठ्‌० वृ ०~इत्यं वक्ष्यमाणं श्रमूना प्रकारेण दर्पात्‌ भवं हसन्तं श्रसुरं तिष्णती 
उमा वस्घायतां, कथं भवं हसन्तं तदाह, ह विभो ! त्वया सुरजनसमित्तौ देवजन- 
स्थाने देवसभायां एवं दुष्कृतेन दुश्चेष्टितेन प्रागेव हास्यं लब्धं, कि तद्‌दुश्चेष्टितं ` 
तदाह, खट्वाङ्गं खद्खयुक्तं खट्वाया भद्ध, तदेव खद्धयुवतं खद्धमूष्टिस्थानीयं 
खट्वाद्धं, नरकपालः प्रत्तनरशरी र।स्थिपञ्जरः, एकं हास्यं; श्रन्यच्च, युवत्तिरपि 
स्प्रोतेन च (तव) शरीराद्धलीना, शरीराद्धं लीना एतदेव विकृतं रूपं हास्यहेतुः; 
परन्तु, है शूलभतः शूलघर ।. तव रणतो यातो गच्छतो या लज्जा इयं भूयोऽपि 
प्रलं हास्यता भ्रव्यर्थं हास्यता; श्रथवा, द्यं भूयोऽपि या हास्यता तया श्रलं पूयतां 
एका एवास्तु ॥& १॥ । 
सं °भ्या०-६१. खद्धमिति ॥ - श्रसुरं महिषं निघ्नती पातयन्ती उमा गौरी. 
चो युष्मान्‌ त्रायतां रक्षतु, कि कुन्तं श्रसुरं निध्नती, एवमित्थं दर्पेण भवं शद्धुरं 
हसन्ती (तं), कथं हसन्तमित्याह, खन्ध खट्वा द्युक्तमिव्यादि, हे शूलभतेः ! हे 
शूलधरः ! प्रागेव पूवमेव हास्यं त्वया भवता लन्धं प्राप्तं, क्व॒ सुरजनसमित्तौ 
सुरलोकसभायां, एवमित्थं दुष्कृतेन दुश्चेष्टितेन, कथं दुष्कृतमिदमह, खन्ध 
खट्वाङ्खयुक्तमित्यादि, खट्वस्याद्धं (?) खट्वाद्धं दक्षिणेन पाणिना न युक्तं ` 
संबद्धं खद्ध कृषाणः, युवतिरपि तरण्यपि तव विभोः शरीरद्धलीना शरीरस्या 
दिलष्टा तदेव दुष्कृतं श्रत्च हास्यं प्रागेव [दुष्टा-] चरणात्‌ त्वया लन्धमिति, 


रणतो रणात्‌ याताऽपगता भवता च या पूनरपि लज्जा चपा श्रलमिस्षथंः, हास्यता . ` 
हास्यमित्ि ९ १॥ | 
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१०.का. खद्धं खदट्वाद्धयुषते; गद्धा मौलौ विलम्ता गुवत्तिरित्ति पाठः का, प्रतौ टिप्पखे 
ज, प्रतौ च पाश्वे षयते । 
` २. ज. का, हास्यं प्रागेव लन्धं; ०्लग्नमित्ति का, द्प्से। . 
३. ज. का. जाता 1 । 
४, ज, द्रमसुरमुमा । 





` पद्याङः ६२ व्यास्यां ]. मेदपाटेक्वर-कुम्भकर्णकृत-वृत्तिसमेतम्‌ `. [ १४१ 
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०००६ 


` स्थाणौ कणएडविनोदो. चुदति' दिनच्रतस्तेजसा तापितं न 

`. तोयस्थाने" न वाप्त॑* सुखमधिकतरं गाहने नाङ्जातम्‌ । 

शन्यायां युद्धभूमौ वदति हि धिगिदं माहिषं रूपमेव" 
सद्राए्याभ्येपितो वः ुखयतु सदिषे प्राण॒हृत्‌ पादपद्यः ॥६२॥ 


, कुंण्वृ०-रुद्राण्याः पादपद्लो वो युष्मान्‌ सुखयतु, किंलक्षणः . पादपः, 
-पृदमशब्दो वा `पंि पद्ममिति पुंल्लिङ्खः, किविशिष्टः पादपद्मः, रद्राण्या 
रुद्रशक्त्या रुद्रभा्यंया महिषे{42५ |श्रारोपितः, किलक्षणः पादपद्म: प्राणहूत्‌ 
प्राणान्‌ - हरतीति प्राणहूत्‌ मरणदाता श्रर्थान्महिषस्य, किलक्षणे महिषे 
शून्यायामिति र्द्रादिरहितायां युद्धभूमौ एवं वदति सति, एवमिति कि, इदं 
नोऽस्माकं माहिषं रूपं धिक्‌, श्रस्माकमिति बहुरूपपेक्षया बहुवचनं, एकस्य 
निन्दनादितरसद्‌भावो चोत्यते; तंथा च, नहि निन्दा नतिन्यं निन्दितुं प्रवत्तेते 
किन्तु निन्यादितरं स्तोतुं ईति . न्यायात्‌, माहिषमिति धिग्योगे द्वितीया, 
निन्य॑मिति तदेव-विवृण्वन्नाह्‌, महिषस्य खलु व्यसनद्वयं भवति, स्थाण्वादौ घषेणेन 
- - कण्डूविनोदोऽनु च कटमलोलनञ्च, तच्च यदंकत्रोभयमापद्यते तदा सुखाय भवति, 


 . . व्यस्तं सत्‌ विपर्यासाय, इदं च विरुद्दिकं, स्थाणोः स्थलाश्रयत्वात्‌ तोयस्थानस्य 


जलाश्रय्वं, सावेजनीनतवेन निगदन्याद्यानं, तच्च माहिषरूपे विषमां दल्लां आवहुती- 
त्युच्यते, कण्ड्विनोदो नोऽद्धजातं सर्वाण्य ङद्धानि ` इति ` समूद्यार्थं अङ्कजातमिति 
प्रयोगः, अङ्धजाततं स्थाणौ -स्थाणुविषये नृदति प्रेरयति, कण्डूं ज्ञात्वा तद्टिनोदार्थं 
स्थाणुं प्रति ` यामीति विनोद एवः प्रेरणक्त्त त्वेन प्रतोयते, इदं कृत्वा श्रचेतनस्य ` 
कथं प्रे रणक्र्त घ्वं इति न पर्यनुयोज्यं, श्रचेतनस्य क्लीरदेः प्रवृत्तेदंशेनात्‌; श्रन्‌ च 
सुखकतुं तदेवाङ्गजातं तोयस्थाने नुदति; तोयस्य ` स्थानं. तोयस्थानं सान्द्रकहुमो 
देशः श्रधिकतरं गाहनेन. विलोडनेन श्रनवाप्तं श्रप्राप्तसित्ति यावत्‌, किविशिष्टं 
, श्रङ्खजातं  दिनछत्तस्तेजसा ततापितत, श्रवितप्तस्य जलावगाहात्‌ क्षणं तापग्राचुर्योप- 
लब्धेः, एवं विषममवस्थानं श्रवगाहमने तस्मिन्‌ . रुद्राण्या पादपदमो न्यघायीति 
तस्मे दयमेकस्थं .प्रमवति, पादः स्थाणुरूपः कण्ड्‌ विनदति. तस्य च पद्मत्वं तोय- . 
स्थानत्वेन शेत्यापादनार्थ, एवं सति . भवान्यासपि तदैषम्यविघाताय प्रवत्तार्यां 
महतामधिक्षेपो न कायं इति महाजनचाचारपरम्परातिक्रमलक्षणपातात्‌, लाभार्थं 


१...का. कण्डुविनोदान्तुदतीति टिप्पणे । ,.२. का० नो नः, वक्चेति पादे। ३, 
-स्थे्यंस्यने इति प्रतौ \ ४, क. चाप्तं 1 ५. ज.का. सूषमेकं१{ ` 


॥ 
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प्रयतमानस्य तस्य समूलमपि विनष्टं यततः स एव -पादपच्चः प्राणहरो जातः; ग्रत 
रुद्राण्येति पदं हरनिन्दार्थं प्रवृत्ते तस्मिन्‌ सकोपया श्रौचित्यमावहतीति श्रौधित्या- 
लङ्कारः, स्थाणुः कौरुको हुरस्च तोयस्य स्थानमिति, श्रथवा तोयं स्थानमस्येति 
वहुव्रीहिः; तथा तोयस्थानं पद्धुः पद्मच्वेत्ति स्लेषालङ्कारोऽपि विरोधव्यतिरेकौ 
चेति ॥६२॥ 

सं°व्या०-६२. स्थागावित्ति ॥ स्थाणौ शङ्करे छलपक्षे खुंटे नुदति 
प्रेरयति सति, नोऽस्माकं नवकण्डविनोदः कण्ड्वा व्युदास इति एतदुक्त भवति, यो 
हि स्थाणुः स्थिरो न भज्यते न च नमति तत्र कण्डूविनोदोभ्यं तु न तथाविध इति 
प्रङ्कानि पादादीनि तेषां जातं समूहोऽङ्गजातं नोऽस्माकं दिनकृततेजसा भ्रादित्य- 
तेजसा तापितं दग्धं, तोयस्थानेनाधिकतरं पटुतर सुखमाप्तं धिगिदं निन्दिततम- 
मेतन्माहिषं खूपं हि स्फुटमस्माकमेवमित्थं युद्धभूमौ रणभुवि. शद्धुरादिरहितायां 
वदति क्रवाणे.? ) महिषे महिषासुरे ुद्रपलन्या म्रारोपितो न्यस्तः प्राणहूत्‌ प्राणहरः 
पादपन्मः चरणपङ्कुजः वो युष्मान्‌ सुखयतु सृखिनः. करोतु, रुद्राण्येव र्द्रः भतः 
मुढा नामामुकतेति . (“इन्द्रवरुणमवश्षवेरुद्र मृडहिमाल्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक्‌ 
इति डीप्‌) ङीप्‌ ॥&र॥ 


पिंषन्‌ गौलेन्द्रकल्पं महिषम तिगुरूभग्नगी वीणगव्वेः ' | 
शस्मोयौतो* लघीयान्‌ श्रमरहितवपुदू रमन्यृह्यपातः* } . ` 
वासो देवापिपुष्ठे कनकगिरिसदां ज्ञेमकाररोऽहिपद्यो* - 
यस्या दुवर एवं विविधगुखगतिः साऽवतादम्बिका वः ॥६३॥ 
 कुंण्वृ० ~ सा अ्नभ्विका वोऽवतात्‌, साका यस्या वार्माऽह्धिपद्मोऽ् एवं . 
विविवगृणगत्िः, विविधा गृ (428) णानां गतिरस्य स तथा, कथं तदाह विरोषण- 
हारा, किविक्जिष्टः पादपद्मः श्रतिगरुः अ्रतिरयेन गरीयान्‌, कि कुर्वन्‌ शोलेन्द्र- 
कृत्पं महिषं पिषन्‌ सज्नचूर्णेयन्‌, दौलानामिन्धः शैलः ईषदपरिसमाप्तः चले 


दोलेनद्रकत्पस्तं हिमाद्रेः किञ्चिन्न्यूने, पूनः किविश्िष्टं भग्नो गीर्वाणानां ` गर्वो 
येनः श्रत्र महिपं विषतां देवगर्वो भग्न इति विविधत्वं, श्रन्यदारभतो अन्यकृतं 


का० मरनगीर्वाएिण्वं; सीणंगीर्वाणगरद॑सिति विशेषः पाठः । 
+ अज० फा उतो 


„ गरीयानित्ति का० टिप्पखे । 
. का० वपू्यंस्त उत्पात्य कोपादिति टिप्ण्याम्‌ । [र 
४* का° क्षेमकारो हि यस्याः पादोऽनुल्यग्रमाव इति विद्येपः पाठः प्रदिः + 
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दूयते, कस्य सतः शम्भोः पर्यतः सतः, ग्रत्राऽपि विविधत्वं; सम्भोदेवताथस्य 
` पश्यतो देवानां .गवेभञ्जनं, पुनः किविशिष्टः लघीयान्‌ सन्‌ दुरं यातः; गृरोहू र- 
गमनासम्भवे दूरगमनाऽनुमितं लघुत्वं, भ्त्राऽ्पि गुरोलंधिमेत्ति-विचिधत्वं, पुनः 
किविशिष्टः श्रमरहिततनुः स्रवराऽपि योः दरं याति स श्रमं प्राप्नोत्येव, श्रस्यं च 
श्रमो नास्ति, पुनः किवििष्टः, श्रभ्यूद्यपातः - श्रभ्यह्योऽभ्यूहनौयः पातः पतनं 
` धस्य, यस्तु दुरं यातत इति दुश्यत्ते योऽनुमेयगमन इत्ति विविधत्वं, किवििष्टः वामः 
` प्रतिकूलः इहापि यः प्रत्तकूलः स देवारिपृष्ठे कथं यातीति चिच, पूनः किवि्िष्टः 
. देवारिषृष्छे वत्तमानः, पुनः किविश्िष्टः, कनकगिरिसदां क्षेमकारः कनकगिरौ 
` . मेरौ सीदन्तीति तेषां क्षेमकारः, क्षेमं करोतीति क्षेमकारः, इहापि श्रन्यत्र वत्तंमानो- 
ऽन्येषां क्षेमकर्तेति चिरं, पूनः किविशिष्टः, दुर्वारः न केनापि निवारयितु शक्यः 
भ्रव्राऽपि यः पद्मो भवतति पदे माति पदा मीयते वा इति पद्मः, इति कृत्वा सं 
दुर्वारः कथं भवतति, श्रथ "वारण्टावम्तत्वात्‌' द्ग तवारत्वमित्ति दुरगेतजलत्वं न 


सम्भाव्यते पद्मस्येति निरोधनात्‌ सोऽलङ्धारः, अतो विचित्रगुणप्रत्तिपत्तिस्चरणो ` 
वः पायादिति वाक्याथ: ॥६३॥ ` 


संऽ्व्या० &३.--पिषनिनिति॥ सा श्रम्विका गौरी वो युष्मान्‌ श्रवात्‌ 
रक्षतु, यस्था दुर्वारोऽडः घिपद्यरचरणपङ्कज एवमित्थं विविधगुणगत्तिः, विविधा 
बहुप्रकारा गुणगतिः प्रतिपत्तियत्र स तथोक्तः, कथं विविधगणगतिस्तदुच्यते, पिष- 
च्छेलेन्द्रकल्पमित्यादि, यस्या श्रडःचिपद्यः ग्रतिगुरुरतिशयेन गरुः, कि कुवन्‌ 
, पिषन्‌ चूणैयन्‌ महिषं शैलेन्द्रकल्प महीन्द्रतुलयं, पुनरपि किविकषिष्टो भग्न- 
= गीर्वाणगवैः, गीर्वाणा देवास्तेषां गर्वो शअ्रभिमानो भग्नो गीर्वाणगर्वो येन स तथोक्ता 
. एतदपि गुरत्वस्यव लक्षणं यत्‌ परभद्खकरणं, शम्भोः शङ्करस्य लघीयान्‌ लघुवसे 
` . ,जातोऽङ्घ्रिपद्मः कोसः श्चमरहित्तवपुः- श्रमेण रहितो वपुयंस्येत्ति विग्रहः, पुनः 
किविशिष्टो दुरमभ्य्‌ ह्यपातः, दूरं यथा भवत्येवं श्रभ्यू ह्योऽभ्यूहनीयः पातो गति 
` यस्येति विग्रहः, यो हि गुरुभेवति स श्राम्यति हरं न च याति, श्रयं तु श्रमरहित- 
` चणृडूरं याति श्रत एव शम्भोलंघुतरत्वुद्धिः सन्‌ वामः प्रतिक्रूलो देवारिपृष्ठे 
महिषस्य पृष्ठे म्रं्किपद्मः कनकगिरिरमेर स्तत्र सीदन्ति चरन्ते ये तैषां कनकगिरि- 
सदां देवानां क्षेमकारी इत्येवं विविधगुणगरतिव्याख्यातोऽथैः.।1&३। 
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माम शीतांश्ुमाजां सरमसमलघु' हम्वसुयन्‌ ररि 
सेन्रेशूदवन्तपन्नं ‡" सचकरितसघुरैरन्छसैरवीदयमाणः र 

यस्या वामो महीयान्‌ खदितद्धरमनाः प्राणहत्‌ पाद्पद्चः ` 
्रापतस्तनमूर्धसीमां सखयत भवतः सा मवानी हतारिः ॥६४॥ 


कुः°वृ ०-सा हतारि्व्यापादितशतर्भेवानी वः सुखयतु, सा का यस्या वाम- 
पादपद्म: मुदितसुरमना श्रापतीत्‌, मूदितान्नि सुराणां मनांसि येन स तथा, 
क्िविक्तिष्टः तन्मूद्ध॑सीमां प्राप्तः, तस्य महिषस्य मूर्धा . तस्य सीमातां श्रत एव 
प्राणहृत्‌ श्र्थान्महिषस्य प्राणहर, पृनः किवि्िष्टः महीयान्‌ महत्तरः, पुनः 
क्रिविश्िष्टः सुरार हन्तुं शीतांलुभाजां नक्षत्राणां मार्गं उद्यन्‌ उद्गच्छन्‌, कथं 
थथा भवति सरभक्षं यथा भक्ति तथा, क्रिविरिष्टं नक्षत्रमार्यं, भ्रलयु भ्राकाशस्य 
महत्परिमाणच्वात्‌, किविरिष्टं सचकितं यथा . भवति तथा भ्रसुरः ईक्ष्यमाणः 
क्रिविरिष्टरसुरः, उन्मुखं ववक्वेः, कैः नेत्रैः, किविशिष्टैः . उद्वृत्तपरत्रं : उद्‌ ` 
वत्तानि उद्धवं वलितानि पत्राणि पक्ष्मदेगा येषां तानि ।1€ ४1 


संण्व्या० €४.-मर्गेमिति ॥ ` इतोऽरिमंहिषो यया सा हतारिः भवानी 
मवपत्नी वो युष्मान्‌ सुखयतु सुखिनः करोतु, यस्वा वामः दक्षिणेतरो महीयान्‌ 
महत्तरः प्राणहृत्‌ प्राणान्‌ हरिष्टान्‌ पादपद्‌मदच रणसरोजौ मूद्धेसीमां तदीयरिखंरा- 
वरि प्राप्तो गतः, किभूतो मुदितसुरमनाः मुदितानि हृष्टानि सुराणां मनांसि येन 
स तथोक्तः यत एवं महिषस्य श्राणहूत्‌ पादपद्मस्तत एव मूदितयुरमनाः, कि 
कुर्वैन्‌ तन्मूद्धं्षीमां प्राप्तः सुरारि देवश ` श्रलचु महान्तं सरभसं सोत्करषं 
हन्तु" उदयत्‌ उत्पतत्‌ कं मागं पन्थानं, केषां शीतांगुमाजां नक्षत्राणां शीतांशु 
भजन्तीति, “भजे: विण्‌”, कि क्रियमाणोऽङ्घ्िपद्मः उद्यत्‌ उत्पतत्‌ वक्ष्यमाणो 
विलोक्यमानः, कैः श्रमरेदेव॑ः उन्मुखर वमुखैः सचकितं यथा भवत्येवं, कैः करण- 
भूतैर्वीक्षयमाणो तेवरैः नयनः उदुवृत्ततारः उत्‌ ऊध्वे' वृत्तानि तारकाणि येषां ते 
इति विग्रहः ॥६४॥1 । । 


१, ज० का० नेर रुद्रत्तवारः। 
२. ज. सचकितममरेख्नयु्वर्व्षयमाणः। - 





पाङ ६५ व्याह्या ] ` मेदपाटेदवर-कुम्भकणेक्ृत-वृत्तिसमेतम्‌ [ १४५ 


# ^) 





च 9 90 0 0202 





मद्ध न्याघातञ्चुग्ने * मिषमहिषतनुः* सन्नतः शब्दकण्ठः 
शोणान्जातास्रकान्तिप्रततवनवबहन्मण्डले" पादपद्म । 
यस्या लेमे सुरार्सिधुरतनिमृतदरादशादयंहिलीलां .. 
 . शव्वोणी पातु सा वस्त्रिञ्चुवनभयहस्व्मिभिः‹ स्तूयमाना ॥&१५॥ 


कुं ०व्‌०-सा स्वगिभिरदेवैः : स्तुय (432)यमाना भवानी वः पातु, किंविधा 
त्निभुवनभयहूत्‌ त्रिभुवन भयहर्नी, यस्याः पादपद्मं सुररिपुमधुरसनिभृतद्ादशा- 
` दह्धिलीलां लेभे, मधुरसे निभृतो निश्चलो यो द्वादशाहः षट्पदः तस्य विलासं 
शोभां लेभे; किलक्षणे पादपद्म, शोणं च तदन्नं च रक्तोत्पलं तस्येवातास्रा रक्ता 
कान्तिर्यस्य तत्‌ तथा, प्रततं प्रकर्षेण विस्तीर्णं घनं निविडं बृहत्‌ मण्डलं श्राभोगो 
यस्य तत्‌ शोणान्जातास्रकान्तिप्रततघनवहन्मण्डलं च तत्तथा तस्मिन्‌, किवि- 
शिष्टः सुरारिः सिषमहिषतनुः व्याजमहिषषूपः, पूनः किंभूतः सन्नतः सम्यङ्नम्रः 
शन्दकण्ठः शअ्रद्धनिःसृतः शब्दः कण्ठे यस्य, स्थिरा भव इति श्रद्धनिःसृता वाक्‌, 
निपातितः कव सतिं मूद्धेनि श्राघातेन पादप्रहारेण स्र सति, एवं सति सुरः 
 . स्तूयमाना शर्वाणी वः पायादिति वाक्यार्थः 11&५॥ 


`  संरव्या०-६५. मू्घन्यापाततभुग्न इत्ति ।। शर्वाणी . रा्वंपत्नी चिभुवन- 
` . भयहृत्‌ व्रैलोक्यभयहरा स्वगिभिः देवैः स्तूयमाना वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु, मिषेण 
तनुमिषतनुः व्याजखरी रः, मिषतनुश्चासौ महिषद्च भिषत्तनूमह्षः सुरारिर्थस्याः 
पादपद्म .लन्धवान्‌ मधुपसुनिमतद्ादशार्घाङ्घिलीलां, दादश्चानां श्रद्ध हादशाद्धं 
. षड्‌ श्र घ्रयो यस्य स द्वादला{र्घा[ङ्‌घिः, मघु पिबतीति मधुपः, सुष्ठु निमृतः. 
` सृनिभृतः ` मघुपस्चासो निभृतश्च सुविनीतो दादचा[र्घा]ङघ्िस्तस्य लीलां 
विलासं प्राप्तवान्‌, किविरशिष्टे पादपद्मं शोणान्जाताञ्रकान्तिप्रतत्तघनमहन्मण्डले, 
शोणं च ततर श्रन्जं शोणाग्जं रक्तोत्पलं शोणान्जस्येवातान्रा कान्तियंस्य तत 
 शोणान्जातास्रकान्ति, प्रततं प्रकषण. विस्तीर्णं, घनं निविडं महद्वहन्मण्डलं 
भ्राभोगो यस्थ पादपद्मस्य तत्‌ तथोक्त, क्वे सति. मूर््न्यापातभुगने सति श्वापतिना- 


„ का०-भगने; जण मूर्धन्यापात्तभुग्ने । ` - 
‡ ज. पिषततनुमहिषः; सुरमहिषतुनुरिति का. टिप्पणे । ` 
„ ज०,का० . सन्ननिःराब्दकण्ठः.। । 

; -ज ० क्ोाव्जातास्रकान्तिप्रततघनमहन्मण्डले। 

« ज० मधुपसुनिभृत्त० । ५ र 

, ज° `सववंतरिभूवनमयहूत्‌ । ` ` . ` 
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हननेन सुगतं कुटिलौभूतं प्रापातनुग्नस्तस्मिन्‌ श्रापातभुरने सति मूध्नि. शिरि, 
पुनरपि किविशिष्टः निःशब्दकण्ठः निःशब्दो विगतश्चव्दः कण्ठो यस्येति विग्रह 
11 &५ ॥ 


पादोत्तेपाद्न्रजद्धिनखकिरणशतैमषितश्चन्द्रगौरे- 
मृद्धीगरे वापतद्धिरुचरणतललगतेरंश्ुभिः' पद्यशोणः- । 
स्यत्तालीनरत्नप्रविरचितकरैर्चचितः क्षिप्तकायै- | 
यस्या देवैः प्रणीतो हविखि सहिषः साऽवताद स्निका वः ॥६६॥ 
कुः ०वृ ०-साऽम्बिका वोऽवतात्‌, सा का यस्याः मूद्धपनि . देवैमंहिषः प्रणीतः उप- 
नीतः, किसिव हविरिव सुसंस्कृत उपहार इव, क्रिभूतं हविमंहिषर्च. उभयोः साधम्थ- 
माहु, नखकिरणशतंभू वितः नखानां किरणास्तेषां शतानि तः, किभूतेः नखकिरण- 
रातेः, पादोत्क्षेपात्‌ चरणस्य ऊर्ध्वं नयनात्‌ उद्गच्छद्‌भिः, किभुतेर्चन्द्रगौरेः चन््रो- 
ज्वलः; श्रु च, सूद्धगनि श्रापतद्धिरागच्छद्धिः चरणतलगतेरंञुभिः किरणे: पदमरोणः 
पद्यवदारक्तः, चरणतलस्य रक्तत््रात्‌ रक्तांञुमच्वं; श्नु च, सन्यस्तालीनरत्नभ्रविर- 
चितकरेर्चचितः पूजितः, सम्यङ्‌ न्यस्तानि श्रत एव श्रालीनानि रत्नानि येषुतते तथा 
तथा प्रचिरचित्ता विभागेन विरचिताः कराः प्रविरचितकराः सन्यस्तालीनरत्नाश्च 
ते प्रविरचितकराइच तैस्तथा, किविरिष्टदवैः, क्षिप्तकायैः क्षिप्तो दण्डवत्‌ कायो 
यैस्ते, तथा-हविरिव उपकलप्यमानो महिषो वा कु कुमचन्दनादिना रक्तश्वेतो भवतति 
पुष्पैदचचितो भवतति, विभूषितो बलिरदेय इति च, एवं महिषोपहारतुष्टा भवानी 
` युष्मभ्यं तुष्ठि ददातु इति वाक्याथ: ।६६ । । 
सं ०व्या०-६६. पादोरक्षेपारिति ॥ यस्या भ्रस्विकाया देवहुविरिव संस्कृतं . 
हृव्यभिव महिषर्चश्चितः उक्तभक्रारेण पादतलेन नखरत्नघवलप्रभासिरिव लिप्तः 
प्रणीतः उपनीतः सा श्रम्बिका गौरी वो युष्मान्‌ प्रवतात्‌ रक्षतु, किविशिष्ठैः देवैः 
सस्यस्तालीनरत्तप्रविरचितकरेः क्षिप्तकायैः, सन्यस्तानि रत्तानि श्रालीनानि . 
श्राज्िप्तानि सन्यस्तालीनरत्नाति तः. प्रविरचिता. श्राभूषिताः करायेषां तं 
तथोक्तास्तैः, वामं न्यस्तानि त्यक्तानि श्रालोनानि श्रालिप्तानि रत्नानि यैस्तः. 
तथोक्तेः, क्षिप्तो निहतः कायो यरिति विग्रहः सहिषापमानादित्ति भावः, किवि- 
शिष्टो महिषः पादस्योत्क्षेपः ऊध्वप्रेरणं पादोरक्षेपस्तस्मात्‌ पादोत्क्षेपात्‌ ब्रज्दिनंल- 
किरणदतेश्चन्द्रगौरेः चन्द्रवदावदातेभू षितोऽलङः कृतः, पुनरपि किविद्िष्टः 


१. कौ. मूर्घाग्र चापतद्धिस्चरर!तलगतरेशुभिः 1 
२. का. शोएशोभः। 


क 0 920 ॥ 


१ 
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 पचचाङ्ः ६७ ष्यास्या ]  मेदपषटेदवर-कुम्भकर्णक्ृत-वृत्तिसमेतम्‌ [ १४७ 


पश्चश्लोणः पर्चवदारक्तः मूदधश्रि चकार पुवपिक्षया समुच्चकेः पद्मशोणश्चरणतल- 
-गतेः पादतलवतिभिः किरणै रापततद्टि रागच्छ्िरित्यथः, एतदुक्त भवति यो 
` महिषो देव्ये दीयते स ॒मूद्धग्रि च सालक्ष(क्त)तः(क ) पद्मशोणो भवति श्रसावपि 


नखकिरणप्रभासिस्तथाविध इत्ति ॥६६॥ 


. क्वायं 'तीच्णाग्रधाराशतनिशितवपुवञ्जरूपः पुरारिः 


. पाद्श्चाय॑ सरोजय्‌ तिरनतिगुरू्योषितःः क्वेति देव्याः । 


ध्यायं ध्यायं स्तुतो यः सुरसिपुमथने विस्मयाविद्धचिततैः" 


` पाचेत्याः सोऽवताद्रस्त्रि्ुवनयुरुमभिः सादरं बन्यमानः* ॥६७॥ 

कू °व्‌ ०-सः पावैत्याङ्चरणो वो युष्मान्‌ श्रवतात्‌, ` किमूतः चरिभुवनगुरुभि- 
ब्र ह्याद्यं : सादरं यथा मवति तथा वच्यमानः, पूनः किविशिष्टः यः सुररिपुमथने 
-देत्यम्हुनै -विस्मयाविद्धचित्तेस्तेः ` श्राइचर्थाविष्टचित्तैः [43] इति ध्यायं ध्यायं 
ध्यात्वा ध्यात्वा स्तुतः; इतीति कि, श्रयं सुरारिः क्व, श्रनु च, श्रयं देन्याश्चरणः 


` क्व; सहुदन्तरमनयोरिव्यर्थः, किमभूतः सुरारिः तीक्ष्णाग्रघा राशतनिशितवपुवं रूपः 


तीक्ष्णाग्राणि यानि घाराश्तानि तंत्निरितं, वपुयेस्य स चासौ वज्रश्च तीक्ष्णा- 


ग्रधारालतनिरितवपुर्वजः प्रकृष्टत्वेन तत्सहशः, प्रकृष्टे रूपेऽप्‌, श्रतिकठोरतनुः 
रित्यथेः; चरणङ्च किभूतः योषितः सम्बन्धी स्वभावकोमलः भ्रतिगुरुश्च सरोजद्यति 
सुकरमारतरत्वादनयोमेहूति भ्रन्तरेऽपि सुकुमारेण कठोरहलनं भ्रादचयंभूमिरिति 


` विस्मितेत्र ह्यादिभिः स्तुत इत्यर्थः । ६७ 


` सं०व्या०-९७. द्वायनिति ॥ चिञुवनगुरभिस्वेलोक्याराध्येत्रंह्यादिभि्दन्या 
पावेत्याः सम्बन्धो यः पादः इत्येवं ` ध्यायं ध्यायं ध्यात्वा ध्यात्वा सुररिपुमथने 


, -महिपवधे स्तुतः प्रशंसितः सादरमादरेण . वन्यमानः प्रणम्यमानो वो युष्मान्‌ 
' अवतात्‌ रक्षतु, कथं ध्यायं ध्यायं यः स्तुत इत्याह, क्वायं तीक्ष्णभ्रत्यादि, क्वायं 


व्ररूपः सुरारिर्दवशन्रवेज्स्य रूपमस्येति - विग्रहः, किविलिष्टः तीक्ष्णाग्रघारा- 


` शतनिशितवप्‌ः, तीक्ष्णं श्ग्रं येषां - तानि तीक्ष्णाग्राणि धारणां शतानि बाराच ` 


तानि, तीक्ष्णाग्राणि च तानि घाराशतानीति तीक्ष्णाग्रधाराक्चतानि, तैतिरितं तीक्षण 


१. का. तीक्ष्णोग्रघारा०। `. (~ 

२, का. श्रमरगुरोर्योषितः, इति टिप्पे । -- 

३. का. टिप्पसे “ध्वात्वां घ्यात्वा । "५ 

४. का. विस्मयाबद्धचित्तं 4 
५, का, वीश्यमाणः वन्दितायाश्चेति पाठद्रयं पादे प्रदशशितम्‌ । 


` १४८ ] भहाकतिवाण-विरचितं चण्डीडशतकम्‌ [ पद्या ६८ व्याख्या 


०५०“ 








" ९५ ^^ ^ १,०८.१५५. ०९. 





वपुः शरीरं यस्य स तीक्ष्णाग्रधाराशतनिरितनपुः, वज्रोऽप्येकेविध एव, ` पादद्चायं , 
योषितः स्त्रियः, स कथंभूतः, सरोजयुतिरनत्तिगुरः स रोजस्येव द॒त्तिरस्येति विग्रहः, 
श्रतीवगुरः भ्रतिगुरुः न श्रतिगुरुः श्रनतिगररुः एवंविधोऽपि महिषो देव्या 
इ्थंभूतेनापि चरणेन मथित इति च्निभूवनगुरूणां विस्मयः ।1६७॥ 


वभ्ज्ितवं वञ्ज्रपाशोर्दितितनयमिदः' शार्खिणश्चक्रद्त्य 

श्िस्वं शलमतेः सुरससि तिविभोः° शक्तिता षणएयुखस्य । 
यस्याः पदेन स्व्यं कतममररिपो्षाधयेतत्सराणां 

सुद्राणी पात॒ सा वो दनुविषफलयुधां स्वर्मिंणां क्तेमकारी ॥६८॥ 


यूं °वृ०-सा रुद्राणी वः पातु, किभूता. दुविफलयुधां दानवेषु विफल 
संप्रहाराणां स्वगिणां क्षेमकारी, क्षेमं करोतीति क्षेमप्रियमद्रेषविति श्रण्‌, 
टिङाणज, इति ङीषि रूपं, सा का, यस्याः. पादेन श्रमररिपोर्बधिया सुराणां , 
स्व्व॑मेतल्छृतं, कि तदित्याह वच्रपाणेरिन्द्रस्य वच्ित्वं महिषे हते जातं, सतितुन 
वज्खं बभारेत्यथैः, दित्तितनयभिदो दैत्यद्रूहः शाद्धिणः चक्रित्वं चक्रकं चक्रकार्य, 
श्ननु च, सुरममित्ये(तौ)देवस्षमायां विभो महेश्वरस्य शूमतु रपि शूरलिका्कारित्वं 
तथा षण्मुखस्य कातिकेयस्प शवितिमत्वं, एतो स्वाः ` संज्ञा गुणतो महिषं हत्वैव 
यस्याश्चरणेन सुराणां विहिता सा वः पातु इत्ति फलिता्थेः, वचजत्वं क्ज्रपाणौ 
श्लत्वं इति च पाठान्तरे श्रकारोऽत्र मत्वर्थीय. कल्पनीयः 1 ६८॥ 

, संश्व्या०-ह€न. वच्तरित्वनित्ति 1 सूराणां रिपुः सुररिपुः तस्य सुररिपौ- 
दितितनयभुतः देत्यबालस्य बाधया पीडया यस्याः पादेनाङ्धिणा सुराणां सव- 
मेतत्कृतं. निवै तितं सा रुद्राणी रुद्रपत्नी वो युष्मान्‌ पातु रक्षतु, फिविशिष्टानां दनु- 
विफलयुधां दनुषु दनुजेषु विफलं निष्फलं युद्धं येषां ते , तथोक्तास्तेषामिति विग्रहः, ` 
कि तस्य कतमित्याकाडः क्षायां श्राह, वखित्वं वज्रपाणेरित्यादि, वचित्वं वज्र- 
भावो वज्रपाणे: इन्द्रस्य, चक्रकृत्य रथाङ्कुकाये शद्धिणो विष्णोः, .शुलित्वं बुल- 
भावोऽपि जूलभत्‌ : शूलधरस्य, सुराणां समित्तिः सभा ` सुरसमितिस्तस्या . विभो 
स्वामिनः . षण्मुखस्य स्कन्दस्य -शक्त्ति रावितभावः कृतः इति सम्बन्घः, 
एतद्क्तं भवति वच्रादिभिः शत्रूणां वधः. क्रियते साध्यते (तत्‌) कतु मरक्ता 
देव्याश्चरणेन कृतवन्तः श्रतश्चेन्द्रादीनां वचि भावोऽपगत इति ।९६८॥ 


१. ज. दितितनुजभृतः; दित्तिदनुजभिद इति पाश्वं, का. प्रतौ रिप्पण्याज्च । 
२. का. चक्रिणश्चक्रङृत्य । ५.१ 
३, ज. का, सुरकटकविभोरित्यतिरिक्तः.पाठः । . `: : 








` पद्याङुः ९६.१०० -व्यास्या ] ` मेदपाटेदवर-कुम्भक्णकृत -वत्तिसमेतम्‌ , { १४६ 


१०५. 
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` ` पड नता हरीसामसमहरियुतः स्यन्दनश्चंकचको ` 
भानोः सामग्रयपेतः करत इति विधिना व्य्तवेरः पतङ्कः | 
. द्प्पोदभ्राभ्यन्‌ रणदमां प्रतिमटसमराश्लेषलुग्धः सुरारि- 





+ 0 01 


यस्या; पादेन नीतः पितुपतिसदनं  साऽवतादम्बिका वः ॥६8॥ ` 


वुं ०वृ ०-यस्याः पादेन प्रतिभटसमरादलेषलुन्धः, भटं भटं प्रतिभरं यः समर 


` संयोगः तत्र लुब्धो गृध्नुः सन्‌ दर्पात्‌ रणभूममि भ्राम्यन्‌ सुरारियंमसदनं नीत 


, साऽभ्बिका वोऽवतु किभूतः सुरारिः, पतङ्क सूरये त्यक्तवैरः, त्यक्त वेरं येन, कुत 
इति हेतोः, इतीति छि, विधिना ब्रह्मणा भानोः स्यन्दनो रथः सामग्रयपेतः 
-सामग्रीविकलः कृतः, हरीणां श्रहवानां तेता सारथिः पङ्गुडचरणहीनः, भ्रसमहरि- 
यत्तौ विषमारवयुक्तश्च ; श्रनु च, एकचक्रोऽपि श्रन्यसुरान्तरेषु सत्स्वपि भानुग्रहणं 
सुरेषु, भानोमुं ख्यत्वादेव ।९६। 


` . संश््या०-६ ६, पद्ध. नतेति ॥ सा श्रस्विकां गौरी वो युष्मान्‌ श्रवतात्‌ 
रक्षतु; कि कूव॑न्‌ [सुरारिः] ्नाम्यन्‌ पयेटन्‌ रणक्ष्मां युद्धभूमि, दर्पात्‌ दर्पेण मदात्‌, 
` किभूतः -प्रतिमटसमराद्लेषलुन्धः -प्रततिमटं प्रति समराश्ठेषो युद्ध-सम्बन्धी 
योगः तस्मिन्‌ लुब्धो गृध्नः, भ्रत एव त्यक्तवेरः, यस्याः पादेन सुररिपुमंहिषः पित्‌- 
-पतियंमः तस्य सदनं वेम नीतः प्रापितः इत्युक्तं, पत द्धः सूयं: तस्मिन्‌ त्यक्तं वैरं 


` ` -येनेति विग्रहः, इदानीं 'भानोः मृदुत्वं प्रतिपादयन्नाह, पङ्क .नेंतेत्यादि, हरीणामकष्वानां 


नेता सारथिः श्ररुणः पङ्क..: [ज द्घाविकलः], स्यन्दनो रथः श्रसमहुरियुतः भ्रसर्म- 
विषमः भश्वैयु कतः, पुनरेकचक्रः एके चक्र यस्येति विग्रहः, इत्येवं विधात्रा साम- 
` ग्रयपेतः सामग्रचाऽसम्पूणंतया ्रपेतङ्च्युतः कृतः युक्तः ।६६॥। . 
` युक्त तावद्गजानां प्रतिदिशमयनं युद्धमूमेर्दिगीशां 
हीयेताशागजत्वं सुभटरणयुधां* कम्मंणा दारुणेन । 
यत्ेषांस्थाखसंक्ञो भयचकिंतदृशां * नश्यतीत्यदमुतं तद 
दप्पीदेवं हसन्तं सुरसिपमवतान्निध्नती पाव्वेती वः ॥१००॥ 





१. ज. का. प्रतिदिशगमनमिति पावे टिप्पणे च पाठः । 
२. ज. का. सुभटस्णकृतां 1 
३. ज. या चैषां स्याणुसंज्ञा भयचकितदृशा ; का, यप स्वारुसंज्ञो भयचकितदृशा ! 


~~ 


१५० |  भमहाकविदाण-विरचितं चण्डीह्तकम्‌ । { पद्याङः १०१ ष्याल्या 
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कं ०वृ ०-दर्प्पात्‌ एवं हसन्तं सुररिपु निघ्नती पावती वोऽवतात्‌, [44३] 
एवं इति कि, युद्धभूमेः सक्रालात्‌ दिगीलां . दिङ्नाथानां गजानां प्र्॑िदिशं श्रयतं 
गमनं तावत्‌ युक्तं, साघु नदयन्ति एते, सुभटरणयुधां एषां सुभटस्य रणे युध्यन्त इति 
सुमटरणयुघः तेषां तथा दारुणेन कम्मंणा आशागजत्वं हीयेत, सुभटेन सड्ग्रामि 
मरणं प्राप्तो दिगजत्वमेव याति, यतो मूलोच्छेदाय प्रवतेन्ते साधवः, प्ररं तु यच्च 
एषां सध्ये स्थाणुसंज्ञो न परयति एतद्ध तं चित्र, स्थाणुना निश्चलेन साव्यं, 
किविशिष्टानामेषां, भयचकितहदां भयेन चकिता दुशो येषां मयचकितहशां तेषां, 
एवं हसन्तं [सु रार, निघ्नती पाव्वेती युष्मान्‌ श्रवतात्‌, इति रहस्यम्‌ 11१००॥ . 


सं०व्या०-१००. युक्तं ताददिति।॥ सुराणां रिपुस्सुररिपूमंहिषस्तं ` 
.निघ्तती पातयन्ती पावती पवतपुद्री वो युष्मान्‌ श्रवतात्‌ रक्षतु, कि कुर्वन्त, 
दर्पात्‌ दपेण एवमित्थं हसन्तं, कथं हसन्तमित्याह, युक्तं तावदित्यादि, दि्षुदिरेत 
दिगीास्तेषां दिगीचां दिक्‌प्रभूणां प्रतिदिशं दिशं प्रति श्रयनं गमनं युद्धभूमेः सका- 
लात्‌ युक्तं साघु, सुभटस्य रणः सुभटरणः स्व (त) स्मिन्‌ युद्धान्ते (युध्यन्त) इति सुभट- 
रणयुधः तेषां सुभटरणयुधां दारुणेन कर्मणा रौद्रेण मरणात्मककर्मणा श्ाशागजत्वं , 
दिग्गजत्वं हीयेत, श्राशागजल्वस्य ` हानिः स्यात्‌, तस्मादुक्त दिग्गजादीनां गमन- 
मित्यादि, स्थाणुः संज्ञा यस्य स स्थाणुसंज्ञः शङ्कुरसूलपक्षे स्थाणुः खटः, यर्चषां 
दिग्गजानां भयचकितह्यां वित्रस्तलोचनानां स्थाणृसंनो नच्यति पलायते तद्ध त- 
मिति, इति स्यात्‌ वाक्यसमाप्ती, विघ्रस्स्याणुः स्थिरो ततृतुथाविघ् इति श्रारचयै- 
- सित्ति ।॥\१००१1 ` 


सस्ताङ्ः सच्नचेष्टो ' सयहतवचनः* सन्नदोदंण्डशाखः 
स्थाणष्टवा यमाजोक्ञण॒मिव समयं स्थायारेबोपजात 

तस्य ध्व॑सास्सुररेमं हिषितवपुषो लब्धसानावकाशः 
पाव्चैत्या वासपाद्‌ः शमय दुरितं दारुणं वः सदेव ॥१०१॥ 





१. ज०का० यं इष्ट्वा चखस्तचेष्ठः, इत्यप्यतिरिकितः पाठः पादवं टिप्पणे च प्रदिः 

२. ज०का० भयहतव चनः 1 

३. ज० स्यार ष्ट्वा सुरार; स्थाणुदेत्यं तमाजौ, स्थारुर्देत्यं य माजौ इत्यपि पाठान्तर 
दयं भ्रतिदये प्रद्चितम्‌ । 3 

४. -ज० क्षणमिव सरूपं; का. क्षणमिह रुषं; क्षणमिव सभयमसिति टिप्परो 1 

४, का० भवतां घ्वान्तसन्तदहिताकः) इति टिप्पणे 1 । 
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 . कण्व ०-पावत्याः वामपादो. .वो. -युष्मकं सदैव दारुणं रौद्रं दुरितं शमयतु 
समं. नयतु, किभूतो वामचरणः, तस्य महिषित्तवपुषो मायामहिषस्य सुरारेध्वंसात्‌ 
लन्घमानावकारः, लन्घो मानस्य ्रवकाशो येन स तथा, तस्य कस्य, स्थाणुर्महेश्वरः 
आजौ सङ्ग्रमे यं दृष्ट्वा क्षणमिव सभय्‌ं यथा स्यात्‌ तथा स्थोणुरेव कीलक एव 
उपजातः, विशेषणद्ारेख उभयोः साग्यमाह, करिभूतः, खरताङ्धः स्तं ध्वस्तं श्रद्ध 
यस्य स तथा, स्थाणुरपि खस्ताद्धो भवतति, पुनश्च सत्तचेष्टः सन्ना चेष्टा यस्यस 
तथा, स्थाणुरपि निश्चेष्टो तिरद्धक्च भवति; पुनदच भयहूतवचनः .भयेन हृतं 
वचतं यस्य, स्थाणुः स्वभावादवचनः; सघ्रदोदेण्डशाखः सन्ना दोदेण्डा एव शासा 
, यस्य, यं इष्ट्वा चिजगतां कोदण्डदीक्षागुरुरपि स्थाणुरेवमवस्थो जातस्तस्य. सुरारे- 
 -.ध्वंसात्‌ लन्धमानावका्ञो देव्या जगदम्बाया  वासचरणो वौ युष्माकं सर्दव 
श्रनवरतमेव सर्वं दुरितं नाशयतु, इति सकलस्तोत्रा्थः; एवं-चब्दो ` वात्य 
परिसमाप्तौ ॥१०१॥ इति चण्डीक्षतवृत्तिः ।॥। ` ` 
सं०व्या०-१०१ स्रस्ताङ्क इति । पवेत्याः पवेतपृन्याः कामपादः दक्षिणे- 
तरश्चरणो वो युष्माकं सदेव नित्यमेव दुरितमशुभं दारुणं ` रमयतु नाशयतु, 
महिषितं वपूर्येन स॒ म्हिषितवपुस्तस्य महिषितवपुषः सुरारेविध्वंसाल्लन्ध- 
मानावकाश्ः मानपूजायां मानं मानः भ्रवकाशोऽवसरो मानस्यावकारो मानाव- 
काशः लब्धो मानावकाशो येन स॒ तथोक्तः, स्थाणृः शद्धुःरो महिषितवपृषं सुरार 
सरुषं सकोपं यथा क्षणं दष्ट्वा श्रवलोन्रय स्थाण्‌ः च खृंटक ` एवोपजातः; कि- 
विशिष्टः स्थाणुः खस्ताद्धः सन्नचेष्टो भयहतकंचनस्सच्चंदोदेण्डसाखः, स्रस्तं प्रधः- 
-पत्तितं श्रङ्खहस्तादिकं यस्य -स तथोक्तः, इतरस्तु -सस्तावयवः सचां गता चेष्टा - 
व्यापारो यस्य स तथोक्तः, भयेन हतं वचनं यस्येति विग्रहः, -अ्रपरस्तु निस्षगदिव 
. श्रवचनः, दोदेण्डा एव शाखा इति .. दोदंण्डशाखः, `. एकत्र सन्ना - ग्लान -विस्तीर्णा 
- दोदेण्डडाखा यस्य सन्नदोदेण्डशाख इत्ति ।*१०१। 
न्ते दन्तेनिरुद्धं धनुषि -विसमुखितज्ये ` विषाणेन लाल्‌ *- 
लाङ्गूलेन प्रकोष्ठे वलयिनि पतिते तत्छृपाणे स्वपाणेः1 
मूले लोलाङ्ध्िघातं लं लितकगतलात्‌ प्रच्युते दरमूर्व्प 
सर्वद्धोणं लुलायं जयतति चरणतदचण्डिका चुणे यन्ती ।। १०२॥ 


. इति श्रीमह।कविनाणमटविरचितं चण्डीशतक समाप्तम्‌ । सं० १९२२ श्रावण 
कृष्णा १ भौमे शुभमस्तु ॥ 


पृष्ठं संक्षिप्तव्याख्या द्रष्टन्या-- ` 
१. क{० मूलात्‌ । २.-क।० पातंः। 


#दलोकोऽयं प्रतौ नोपलभ्यते ॥ ज. अ्रतावयं व्याल्यंवि रहिते एव, तदस्माभिः प्रपुरिताऽभ्निमे 
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4 
[ वत्र्तत प्रज्ञस्तिः ] ` ` ` 

श्रस्ति स्वस्तिगृहुं समस्तजगतां श्रीजीवधापान्वयाद्‌- 

बरह्यषंरुदथाचलादिव रवि्जातौ ` तिधिस्तेजसाम्‌ । 

वंशः कंसनिषृदनन्रतपरग्राप्तप्रकर्षो महान्‌ | 

फ्रोडाहीश्वरकू्मगोचगिरिदिश्रागौकधुयैः परम्‌ ॥१।४. 

तत्नानन्दपुराधिव।सकलिते श्रीवाष्पनामाभवद्‌- ~ 

विप्रः क्षिप्रतरप्रनोधमधघुरानन्देकनिष्ठः परम्‌ । 

थस्त्यक्त्वा वस्ति महत्तरवणां युक्तो नियत्वेयिवान्‌ = 

श्रीमन्नागह्वदामिषं पुरवरं श्रीमेदषाटावनौ ॥२॥ =. 

प्रो्यच्छ सहस वस्त॒तनवक्षौमध्वजास्फालन- ` 

प्रोतोलिक्षप्तपयोदसंहतिमिलद्‌ ब्रह्यास्पदं भास्करः । 

यं हष्ट्वा स्वरथ॑कचक्रदलनश्रादुभेवत्संश्नमा | 

दक्षोदागमनस्त्वसौ विजयते यत्रैकलिङ्गालयः॥३॥  . 


हारौतराशिमुनिपुद्घवपादपद्च- : - 
सेवाप्तसम्यगपस।दवरभ्रसादः । 

ष्पान्नव्राय (स्वयाय ) मभिषिच्य चिरा. [448] य साख- (?) 
नाराज्जितेन्दरियाणां चुनिवासभूयं(?) ' ४1 


तत्र कमादधव्यपरम्पयये हम्मीरनामा नृपतिवंभरव । 
लक्ष्मादिरत्नोन्धवनक्रमेण रत्नाकरः कत्पतस्यं श्रासीत ।1५।। ` 


कल्पद्र यदि भुषतिः कथमसौ दाताऽधिकं कल्पनात्‌ 
स्वधेनुयेदि वा पशुः कथमिदं जानाति तच्छालनाम्‌ । 
चिन्तष्स्मा (इमा)पि न तन्वतो नृपत्तयोर्वाचः किमेताहशाः 
इत्थं योऽधिचयैमितो नवनवो हस्मीरभूपोऽन्वहुम्‌ ।1६॥1 

चण्डिष्ठा देवी जयतति सर्वोत्कषेण वतेते, क्रकु्व॑ती देवी, च्रुणंयन्ती मृद्नती, कं लुलायं 
महिषं, "लुलायो महिषो वाहद्विपत्कासःसंरिमाः हत्यमरः, कथं सर्वाङ्गं सर्वण्यद्धानि 
समर हत्य, कुवः चरणतः पादतः, . वव भगवत्याः कुन्ते ` प्रारे दन्तेमंहिषेसा निरुद्धं सति, ` ५ 
विषारोन श्णद्कंण  घनुषि चवे मूलात्‌ (बलात्‌) विमुखितज्ये विमुखीभूतमौर्वकि सत्ति, 
लाडगूलेन पृच्छेन देव्याः प्रकोष्ठे वलयिनि वेष्टिते सति; श्रनु चे, तच्छृपाले खद्धे स्वपाणौ 
स्वहस्तात्‌ पतिते सत्ति, लोलाङ्घ्िपातलंलितकरतल त्‌ लोलः चञ्चलो योऽङ्धिपातः पादाघात 
तत्कारणात्‌ ललितो विश्रमशौलो यः करः तस्य तलं तस्मात्‌ श्रूले दूरं यथा मवति. ऊर्ग्पी 
पृथिव्यां पतिते सति चरणत एव महिपं मदयन्ती चण्डिका जयत्तीति वाक्यार्थः । १०२॥ 
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: ` सक्षेत्रसिहे तनये निधाय तेजः, स्वकीयं (तु) दिवं जगाम । 
,वेह्‌.नौ यथाऽरकोऽस्तमयं हि. भावो; महात्मनामच्र निसगेसिद्धिः ॥।७॥ 
. `. यस्य क्षोणिपतेर्य॑शोविधुकरवैरिप्रतापाकंभा ` 
, लृप्ताऽयुक्तमहो यतोऽरिसमये कोऽन्यो लभे वाऽस्पदम्‌ 4 `. 

एतन्नूतनमन्र भाति यदहो तस्मिन्‌, स्ववर्गोदये- ` 

ऽरातिस्त्रेणमुखेन्दवो गतरुचो. म्लानि परां थद्ययुः ॥८॥ `. 
माच्यम्मा्यन्महैमप्रखरस (र) रहति क्षिप्तराजन्ययुथो 
यं खानः यत्नैरो (पत्तनेशो) दफर इति समासाय कुण्टठीबभूव ।. 
` सोऽयं मत्तो (सल्लो) रणादिः शककूलवनितादत्तवैधव्यदीक्षः 
कारागारे यदीये नृपतिशतयुते संस्तरं नापि. लेभे ।18&॥1. ॥ 
`“ पसरोत्तद्धतुरद्धकुञ्जरखुराघातोत्थितै. रेणुमि;ः “ 

सेहे थस्य न लुप्तरदिमपटलब्याजातपरतापः रविः । | 
तच्चि किमु सातलादिकनृपा यत्प्राक्ृतास्तच्नसु- : 

स्त्यक्त्वा स्वानि पुराणि, कस्तु बलिनां सूक्ष्मो गुरर्वा पुरः ॥१०॥ 
 शस्वारस्त्रहूताजिलस्पटं [भट त्राते (तो)नच्छलच्छोणित- 
 च्छन्नप्रोद्गतपांशुपुज्जविसरत्‌ प्रादुर्भवत्कंदेमम्‌ । 

तप्तः (त्रस्तः) सामदहितो रणे शक्पतिरयस्मात्तथामालव- 
क्ष्मापोऽद्यात्ति (पि) यथा भयेन चकितः स्वप्नेऽपि तं पश्यति 11११॥ 
तज्जातो भूरिगुणः पृथिव्यां श्रीलक्षसिहौ नुपतिर्बभूव 1 
सद्‌रूपनिर्माणपरम्परायाः फलं श्रमस्येव जगद्विघातुः 11 १२॥ 
 श्रस्य क्षोणिपते रणे रिपुबलप्राणानिलाऽकम्पनं 

, पाणौ खड्गलता करोति यदहो तच्चैव चित्रीयते । ` , . 
 य्चंवं"प्रतिभटज्योत्िर्गणालोपनात्‌ (?) 
वेरिक्ष्माप्रयशःकलानिधिकलादानात्‌ स्वतो योतनात्‌ ।। १३।। 

सच्चेतः कमलोघजृम्मणरसादस्य प्रतापो रवि- । 


: भरु याति (मरं याति) परिश्रमश्नविषयं नो विस्मयोऽयं. महान्‌ ॥ १४॥ 
भ्रस्यारिभूषरमणीमुखवद्धंमातं । 


` यत्कज्जलेन मलिनोकरते प्रतापः । 
दीपोऽस्तु तज्ज्वलति यदहूदये तदीये 


` स्नेहं विनाऽद्मुतमिदं नवमेतदच्र ॥१५॥ 
यक्षेश्ञः किमयं न सोऽन्यवशगः क्र घर्मसूर्नाऽ्नुजः 
` स्फीत्तः सोऽयमयं बलिस्तिपदिकामात्रप्रदः किन सः। 


१५४ | महा कविकाःण-विरचितं चण्डीशतकम्‌ [ वृत्तिङतः प्रसस्तिः 


म कन 











इत्थं तुल्यचूवरं दानदमस्ये[यः] पारिदेष्याल्मितो 
विद्दि स्वमृजाजिताधिक्वनुः श्री लक्षसिहय चपः \1 १६॥ 
जाताः सत्यमविद्धिति क्ित्तियजो दात्तत्वकाष्ठापर- 
ऽनेके मा वृणतो जनो शटिति यरेकंकतस्तं पुचः 1 
क्रि तेद्ववितचवं णन्यवचितेख्नोन्य (ऽच) हेम्ना गया- 
मित्वं विश्वजनीनकर्मनिरतो योऽमू (सूद्‌) सूवनत्रयात्‌ 11 ७1: 
तदनु विश्रुतिमाप न्न मोक्लः 
प्रतिभट्लितिपैरसमो कलः 1 
रविभ्ूराधिपन्ञेपस्मौ कल {:} 
मरतिनिि(45-) सूं वनेऽपि स सोकलः 11१८॥1 
वय्यं क्रि स नृपाग्रणीर्चतनृपग्रारभारमौलिक्षरन्‌- 
सालाऽऽमोदि मघुदतस्म (स्व) पितविभ्राजत्पदाम्भोरूहः 
यत्योत्त्‌ज्ख्तु दतर प्न चञ्च चञ्चलयुरो { ) येदरेणुभिः पण्डितः 
स्व न्वम्दुनि भूमं विरह (हर) तामक्यितामम्बरे 1१€॥# ` 
लीलालोलमदिष्णुक्तुज्जरवरातेगिरीन्छप्रमां . 
विश्रि: चमरावरीपरितरे यतवाऽम्यमिचीयत्ति । 
न (च } ञ्न्चदुमुमिर्सातलोदुगठजलग्रोत्त ङ्ख र ्गच्छटा- 
दीचिन्लोभमवाप्य च्भ्नमव्यात्तेत्तेः स्मरत्यम्बुधखिः 11२० 
प्रतापाक्तं यस्य क्लित्तिकमितुख्च्वोच्चत्तरतां । 
गतेऽरातिस्तरे णभ्रवलमुखचच्् गतस्चः 
निसर्गोभ्यं दः एनरयम्‌ (सि) योऽरिदहूद्ये 
यतः ्रादुर्मावं गतमत्तितयं मोहत्तिमिरम्‌ 1२१ 
वीरत्य यत्य प्रमरेऽधिकरं छपाणौ- 
. मृत्ञ्न्युकामरिपटानिलवद्तृष्याम्‌ 1 
इष्ट्वा मुजङ्खयुवतौमिव वंरस्विया- 
स्त्राप्रात्समुद्मपि गाष्पद्तामनयुः 1२२॥ । 
नव्य व्य} तां सकलभ्रुमि [प]वघानां सेदरावचितः कमलत्तवम्‌ ¡ 
यत्य नुमिक्तमितुद्चरणत्य प्रप संच्या विजित्ताऽरिसटस्य {1२दषे 
यतस्य प्रतापस्य मरषाच् जाता 
ङशानुताऽऽदमदाहदानात्‌ । 
एतत्त जाने पदमूत्सुवात्वं 
सत्छ द्धिनस्तस्य तयाविवत्य 1 र्‌ा 


९ 


6 1 


0 श 








वृत्तितः प्रशस्तिः ] .. सेदपाटेदवर-कुम्भकणंृत-वत्तिसमेतम्‌ ` [ १५४ 





 .यरो यदीयं करिदम्त-कुभ्द- 
` हिमाद्िशुभ्र सलिनीकरोति । 


वैरित्रजस्त्रेणमुखा स्बुजानि 
जगच्चमत्कारकरं किलैतत्‌ ॥२५॥ 


` यस्यानैकरणाद्धणप्रशमिता(रा]तित्रजमु च्छित- 
` प्रोयद्गातु (भानु) निभप्रतापपटजै रापुरिते भूते । 
लिप्त्वा कु द्कुमपङ्कुवारिमधियाऽस्यां कज्जलैः स्त्रौगणो- 
, ऽरीणां तार्थगृहानंहस्यत सुदाऽऽलीभिः सतालं व्रजन्‌ ॥\२६॥ 
. चरद्रणे शोणिंतदिग्घदेशे यशो यदीयं मलिनं न जातम्‌ । 
. एतच्च चित (चु) निसगेञुद्धा नं पौपिसद्धादपि विक्र(क्रि)यन्ते ॥२७॥ 
 - तज्जः पूवेमहीपतिप्रतिनिधिः श्रीकुस्भकर्णो भुवं 
. “पाति प्राप्तपराप्रसादविलसस्प्राज्याग्रूयभाग्यस्थित्तिः 
 . यं विद्या विजयध्ियो नयकथाः सन्मार्यैसुश्ेणयः 
` कान्तं प्राप्य लसंन्ति दषविरितस्थाना श्रनन्यादराः ॥२८॥1 


इति श्रीप्रशस्तिः समाप्ता, तत्समाप्तौ च समाप्तेयं श्रीकुम्भ- 
शरीकुम्भकणंविनिमिता . चण्डीरातकमहाकानव्यवृत्तिः ॥ 


„. ब्रन्थात्र २४०० ॥। श्रीरस्तु ॥ 


`,“ विरिदेन्दियरसपृथ्वीसङस्ये वर्प सुनागपुरे नगरे । 


नाचकमस्तकचुडामणयः श्वीज्ञानचिमलास्याः ॥१।। 
विजयन्ते भविः तेषां रिष्ेणालेखि वृत्तिरेषा ॥ शम्‌ । 


 चेण्डोशतके कन्ये स्वाथे श्रीवल्लभं ॥।२। युग्मम्‌ ॥ 
भ्रयः श्रयः स्यात्‌ सवंदा सवेदाशारदाप्रसादात्‌ ॥ 
२३००. (45४) 
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| एकलिद्धमाह्म्ये 
चण्डिकास्तुतिः 


(कन्हव्यासकृता) . 


धरय चण्डिकाकषनितः ( | स्तुतिः ) 


गुणगणस्दनजितकमले, मुररिपुहदयनिवासिनि कमले । 
जय जय सुरसेवितपदकमले, नृपकूम्भसमपितजयकमले ॥४८॥ 
श्रोभुवनेशी भवभयहूर्ी, कूम्भमहीशोदयसुखकर्नी । 

चन्द्रकफिरीटा रविरुचिरम्या, सा जयति (ते) दर्यां सु[र]रम्या ॥४६॥ 
निखिलकला सकला सृ [मु]खी, रचितजयाविजयात्िसखी । 
जयति जया(यी) नृप एष सुखी, निजमह[से] मृगनासिनखी॥(५०॥ 
भाति विभास्वस्चम्पकमाला, कूम्मनुपेष्टश्रीजयमाला । 
गोधिकयासनचित्रगति, कूम्भक़ृतेभतुरङ्कजित्तिम्‌ ॥५१॥ 

त्वां भुवनेशि भवानि नवे, सच्चरणं शरणं हि शिवे । 

चण्डी खण्डीकृतरिपूखण्डा, मत्ता कृत्ताऽसुरहतिचण्डा ॥५२॥ 
कुम्भप्रता[पा वनिनवखण्डा, भूतोदभूतौ पथुलपि (प्र) चण्डा । 

या मधुकंटभमिश्रदिचित्रपदा, महिषध्रैः[सर्या च `विचित्रपदा] ॥५३॥ . 
शुम्भनिगुम्भ इरंगा ! ?), साऽ्वतु कम्भमभङ्खा । 
. प्रामाणी पौराणी बाणी, यासोसिाबु]क्ता शर्वाणी ॥५४॥ 
यस्यामोता विदवश्रेणी, श्रीकूम्मश्रेयोनिश्रेणी । 
हिमयिरिततुजा, विदलितदनुना 

मधुमतिमुदिता, कललनृपनुता ।५५॥ ` 
कृष्णा ना (या) मघुकंटमान्तकनिभा कुम्भप्रसादग्रभा 

या लक्ष्मीमंहिषपहाऽति महती धूम्राश (सू) रध्नी शुमा । 

चामुण्डा क्षतचण्डमुण्डरुचधिरोद्ध.ता च वागीडिता 
 यापाद््वस्तनियुम्भयुम्भदनुजा शाद लविक्रीडिता ॥५६॥ 


१९० ] महाकचिदाण-विरदितं चण्डीश्चतकम्‌ [ चण्डिकास्तुतिः 
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दोरयोदयरयिधर्मोद्धरणस्णरणत्कारकीतं रसाक्ता 
खुम्माणक्षोणिजनेगु णगरिमभिरा व्यासकं न्हुभ्रयुक्ता । 

यावत्‌ सूरयन्दुताराजलधिजलघराघारगद्धातरङद्खा 
तावत्पञ्चारििकेयं वसतु हृदि खतां कुम्भमूभृत्सुरद्धा ॥५७॥ 
विष्नैशो विघ्नहर्ता तदनु दिनकरो ध्वांतिविष्वंसकर्ता 
श्रीकान्तः श्रीनिवासः परपुरदहनः शङ्करो विश्वकर्ता । 

चण्डी चण्डासुरघ्नी च्रिदशगणवराः पञ्च पुण्यप्रपञ्चाः 

पान्तु श्रीकूम्मकणेवहुसूखविधये मूरति मन्तो विरञ्चाः ॥५०८॥। 
ध्रीकुम्मदत्तसर्वार्था गोविन्दकृतसत्पथा 1 ` 
पञ्चाशिकाऽयेदासेन श्रीकल्ुव्य।सेन कीतिता ।! 


एति चण्डिकाशक्तिः (स्तुततिः) 


